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संपादकोय 


पूज्य पिताजी (श्री जमनालाल बजाज) संबंधी-साहित्य के प्रकाशन 
का कार्य जमनालाल-सेवा-ट्रस्ट की ओर से तेरह वर्ष पूर्व सन्‌ १६५३ 
में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतगंत अवतक कुल दस पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें पत्र-व्ववहार-माला के ५ भाग, पिताजी के 
पूज्य बापू व विनोबाजो से हुए पत्र-व्यवहार, पिताजी के भाषणों व लेखों 
का संग्रह आदि प्रमुख हैं । 

इस पुस्तक के साथ हम एक और माला 'जमनालालजी की डायरी'का 
श्रीगणेश कर रहे हें । इसके प्रथम भाग में सन्‌ १९१२ से सन्‌ १६१५ तक 
की डायरी संकलित है। वीच में सन्‌ १६१३ को डायरी नहीं मिली । सन 
१९१५ में २१ अप्रेल तक की ही डायरी लिखी हुई है । 

इस माला के अंतगत आगे के खण्ड भी यथासंभव शी प्र प्रकाशित होते 
रहेंगे । 

_ पूज्य काकासाहव कालेलकर ने व्यस्त तथा अस्वस्थ होते हुए भी, पहले 
खंड की विस्तृत भूमिका लिखने की कृपा की इसके लिए हम उनके अत्यन्त 
आभारी हुँ । 

पुस्तक के आरम्भ में श्री रिषभदास रांका द्वारा लिखित “प्रास्ताविक' से 
पाठकों को इन डायरियों की मृष्ठभिम समझने में आसानी होगी। श्री 
रांकाजी का पिताजी से बहुत वर्षो तक संपक्क रहा था । उन्होंने पिताजी. से 
काफी प्रेरणा पाई और उनके प्रति वह॒ सदेव श्रद्धावान रहे। ..... : 

हमें खुशी है कि इस पुस्तक. का प्रकाशन पिताजी की शुण्यतिंथि 


(११ फरवरी) पर हो रहा है। इसका श्रेय प्रमुख रूप से श्री रिषुभदास राका ' 


को है, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर इसके संपादन में बहुत लगन और 
परिश्रम से योग दिया । 


— संपादक 


EE 
श्र 
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प्रास्ताविक 


इस युग में महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान 
देनेवाले श्री जमनालाल बजाज के जीवन, कार्यों तथा विचारों पर सम्यक्‌ 
रूप से प्रकाश डालने के लिए यह आवश्यक था कि हमारी नई पीढ़ी को 
आजादी की प्राप्ति के प्रयत्नं और कार्यों की उचित जानकारी मिले। 
जमनालालजी की प्रवृत्तियां गांधी-युग के अथवा आजादी प्राप्ति के इति- 
हास की महत्त्वपूर्ण कड़ियां हैँ अतः उनके विषय में जो साहित्य प्रकाशित 
हो रहा है, उसका ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही; उसमें आत्म-विकास करने- 
वालों को प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए जव 'जमनालाल बजाज सेवा-ट्रस्ट' 
की ओर से उनको डायरियों के प्रकाशन की चर्चा चली तो मैंने उसमें स्व- 
भावतः दिलचस्पी ली । जमनालालजी के जीवन का अध्ययन मेरे लिए 
अत्यन्त प्रिय और दिलचस्प विपय रहा है। 

गांवी-युग के इतिहास पर प्रकाश डालने की दृष्टि से जैसे 'महादेवभाई 
की डायरी' एक उत्तम साधन है, वैसे ही जमनालालजी की डायरी भी उप- 
योगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है । महात्माजी महादेवभाई व जमना- 
लालजी को अपने दोनों हाथों की उपमा दिया करते थे, और उन दोनों के 
चले जाने से उन्हें लगता था, जैसे उनके दोनों हाथ चले गये। ऐसा बापू 
अक्सर कहा भी करते थे। बापू के इन दोनों मानस-पुत्रों की डायरियां 
प्रकाश में आ रही हैं, यह एक शुभ-संयोग ही समभना चाहिए। 

यह वात सही है कि 'महादेवभाई की डायरी” विस्तार से लिखी गई है; 
और उससे महात्माजी के जीवन तथा विचारों पर विस्तृत प्रकाश पड़ता 
है । लेकिन जमनालालजी को डायरी संकेत रूप में लिखी होने पर भी 
महात्माजी के कार्यों तथा साथी कार्यकर्त्ताओं का परिचय पाने में बड़ी सहा- 


यक होती है । 
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जमनालालजी की जो डायरियां अभी उपलब्ध हैं, उनमें गांधीजी के 
संपर्क में आने के पहले की तो १९१२, १६१४ व १९१५ की ही मिल पाई 
हैं। उसमें भी १६१२ की तो पूरी मिलती है? १६१४ व १५ की कुछ 
अधरी हैं । 

जमनालालजी में एक वात मुख्य रूप से वचपन से ही दीख पड़ती 
थी और वह थी सत्संगति की तीब्र इच्छा । गांधीजी के संपर्क में आने के पहले 
भी उनका सज्जनों की संगति का तथा उनके जीवन का अच्छा उपयोग 
हो, इसलिए सत्कार्यों में योग देने का प्रयत्न चलता ही रहा और वेसा 
उल्लेख भी डायरी में मिलता है। सन्‌ १६१२ से १९१५ तक के समय- 
समय के प्रथम खंड में गांधीजी के संपक में आने के पूर्व की गतिविधियों, 
जीवन, कार्यों तथा विचारों की भांकी मिलती है। इसे पढ्ने से उस समय 
के सामाजिक रौति-रिवाजों तथा समाज-सेवा-संवंधी कार्यों, व्यापार-संबंधी 
नीति, सत्संग की तीव्रता आदि की जमनालालजी विपयक जानकारी 
मिलती है। गांधीजी के संपकं में आने के पहले उनके व्यक्तित्व के दर्शन 
भी उसमें होते हैं । 

जमनालालजी के तत्कालीन जीवन और उनके व्यक्तित्व को झलक 
श्री घनश्यामदासजी बिड़ला के इस उल्लेख में मिलती है : 

“शायद १६१२ की वात है। बंबई में मारवाड़ी पंचायत-वाड़ी में 
विशिष्ट मारवाडियो का एक छोटा-सा समाज मंत्रणा के लिए इकट्ठा हुआ 
था। बंबई में एक मारवाड़ी विद्यालय की स्थापना का आयोजन हो रहा 
था। समाज के धनी और वृद्ध, सभी लोग उपस्थित थे। किन्तु किसीने 
स्कूली शिक्षा नहीं पाई थी। इसलिए उन्हें यह पता नहीं था कि क्या करना 
है। पर घन एकत्र करना है, यह तो सभी जानते थे । सभा में तरहज्ष्तरह के 
लोग थे । अप्रस्तुत बातें भी चलती थी । विषयान्तर भी होता था। पर एक 
मनुष्य था, जो जब अपना मुंह खोलता तो लोग उसे ध्यान से सुनते थे। मैंने 
भी उसे ध्यान से देखा । वह पुरुष नितान्त युवक था । पचीसी के इसी ओर 
ही। गौर वर्ण, स्थूल शरीर, गोल मुंह, शरीरपर रेशमी कोट और सिर 


पर काइमीरी काम की टोपी। खादी की तो उस समय किसीको कोई 


कल्पना भी नहीं थी । स्वदेशी की परिभाषा में उस समय जापानी कपड़ा 
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तक त्याज्य नहीं माना जाता था । इसीसे युवक की वेश-भूषा के सारे कपड़े 
स्वदेशी नहीं थे। ठाट-बाट अमीराना था । चेहरे पर नजाकत थी, पर आंखों 
से सरलता और एक तरह की तेजस्विता टपकती थी । शिक्षित तो साधा- 
रण-सा ही मालूम होता था, पर बोल रहा था निर्भयता और पूरे आत्म- 
विश्वास के साथ, और वह लोगों को प्रभावित भी कर रहा था । 

“मैं तो उस नवयुवक से भी छोटा था, वीसी के इसी पार। पर मुझसे 
उमर में थोड़ा ही वड्डा वह युवक जिस आत्म-विश्वास, अनुभव और प्रभाव 
के साथ बोल रहा था, वह्‌ देखकर मुझे कुछ डाह-सी हुई। मैंने किसीसे 
पूछा कि यह युवक कौन है ? पता लगा कि इस नौजवान का नाम जमना- 
लाल बजाज है। इस छोटी-सी उम्र में देहात में रहनेवाला एक साधारण 
शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति सामाजिक कार्यो में इतनी लगन और सचाई से रस ले 
सकता है, यह जानकर कुछ आइचर्य और कुछ कुतूहल हुआ । मुझे जानना 
चाहिए था कि गुदड़ी में भी लाल होते हैं बस, वहीं से मेरा जमनालालजी 
क हुआ, और उनसे उस दिन से जो मैत्री हुई, वह फिर जमती ही 

जमनालालजी ने आगे चलकर गांधीजी के पुत्र के रूप में उनके सभी 
कामों की जिम्मेदारियां उठाकर सच्चे वारिस बनने का प्रयत्न किया । 
उनका गांधीजी के कामों में जो योग रहा, उसपर प्रकाश डालनेवाला 
साहित्य प्रकाशित अवश्य हुआ है, पर उन सबसे उनके पुवे जीवन पर 
संपूर्ण प्रकाश नहीं पड़ता । इन डायरियों से उनके पूर्व जीवन, कार्यों और 
अंतरंग विचारों को समभे में अवश्य सहायता मिलेगी । पाठक जान सकेंगे 
व गांधीजी के संपर्क में आने के पहले से ही जमनालालजी का व्यक्तित्व 
ना व बुद्ध का समाज एवं देशको अधिका- 


उनके कार्यों का ठीक मूल्यांकन करने के लि खास 
कर टीक ए भारत और खासकर 
! महाराष्ट्र तथा उसके निकट के प्रदेशों में चलनेवाले शिक्षा-प्रसार के 
अयत्ना का और सामाजिक स्थिति का निरीक्षण उपयोगी होगा । बीसवीं 


शताब्दी के प्रारंभ में या उन्नीसवी शताब्दी के अंतिम चरण में महाराष्ट्र, 
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बंगाल, पंजाव, उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि प्रान्तों में राजा राममोहनराय और 
उनके शिष्य, स्वामी दयानन्द तथा उनके अनुयायी, महाराष्ट्र में लोकमान्य 
तिलक, आगरकर, गोखले आदि लोगों ने प्रारंभ में शिक्षा-प्रचार को ही प्रजा 
को जाग्रत करने का साधन मानकर शिक्षा-प्रसार पर जोर दिया था और 
अनेक शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना की थी । जमनालालजी ने प्रारंभ में 
मारवाड़ी समाज में शिक्षा-प्रसार तथा समाज-सुधारों के काम का श्रीगणेश 
करके राष्ट्रसेवा के कार्य में उसकी पूर्णाहुति की थी। वर्धा में उन्होंने 
१९१० में मारवाड़ी छात्रालय की, १६१२ में मारवाड़ी विद्यालय की 
तथा मारवाड़ी कन्या विद्यानय की स्थापना की । बंबई में १९१२ में 
मारवाड़ी विद्यालय के लिए चन्दा किया और उसकी स्थापना भी को। 
उन्होंने मारवाड़ी विद्यालय के,चन्दे में अपनी फर्म से, ११,००० ₹० का दान 
दिया। इसी दीन के कारण सेठ रामगोपालजी, जो कारोवार में उनके 
भागीदार थे, नाराज हो गये और फर्म से संब्रंध विच्छेद कर लिया। इस 
समय जमनालालजी की उम्र सिर्फ २३ साल की थी। लेकिन उन्होंने धीरज 
के साथ परिस्थिति का सामना किया और सारी जिम्मेदारी निभाई। 
उनकी निभर्यंता और तेजस्विता के पग-पग पर दशन होते थे । 
उन्हें श्री श्रीकृष्णदासजी जाजू व विरदीचन्दजी पोदार जेसे मित्र मिले, 
जिनसे उनके उन संस्कारों को वृक्ष रूप में फैलने में सहायता मिली । जाजू- 
जी वकालत पास कर वकालत के लिए वर्धा आये थे। उनमें सत्कायों के 
प्रति प्रेम, सेवावृत्ति, राष्ट्रीय लगन व धामिकता थी । सत्य के प्रति निष्ठा 
और प्रामाणिकता उनमें सहज थी । विरदीचन्दजी में भी सद्वृत्तियां ओर 
धार्मिकता थी और वह वेदान्त में विशेष रुचि लेते थे। इन तीनों मित्रों का 
मिलना-जुलना और समाज-सुधार तथा शिक्षा-वृद्धि के प्रयत्न में योग देना 
आदि बातें इन डायरियों के पन्ने-पन्ते पर परिलक्षित होती हैं । 
जमनालालजी सरकारी अफसरों से भी मिलते रहते थे ओर उन्होंने 
कई अफसरों के साथ घनिष्ट संबंध भी बनाये थे। उन्हें बहुत छोटी 
(१९ वर्ष की) उम्न में आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाआ गया था और आगे चल- 
कर वह रायबहादुर भी बने थे। प्रारंभ में वह राजनिष्ठ थे, लेकिन ज्यों-ज्यों 
देशभक्तो से संबंध बढ़ता गया, अफसरों के साथ कटु अनुभव आने लगा । 
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उन्हें हुआ मालूम कि उन संबंधों को किसी भी स्वाभिमानी व राष्ट्रीय हित 
की आकांक्षा रखनेवाले के लिए निभाना कठिन है । ये संबंध धी रे-धी रे घटते 
गये ओर उन्होंने आगे चदकर सरकारी उपाधि भी लौटा दी । 

इन दिनों जमनालालजी का प्रमुख कार्यक्षेत्र सामाजिक था और 
वह भी अधिकांश में मारवाड़ी-समाज तक ही सीमित था । फिर भी उनमें 
व्यापकता थी और अन्य समाजों, जैसे मराठा-समाज, जैन-समाज तथा 
माहेश्वरी समाज के सेवाकार्यों में वह दिलचस्पी ही नहीं लेते थे, सहायता भी 
करते थे। मराठा वोडिग, जैन बोडिग, जैन श्राविकाश्रम, माहेश्वरी महा- 
सभा आदि संस्थाओं में उन्होंने सहायता भी की और उनके कार्यों में योग 
भी दिया । 

स्त्री-शिक्षा तथा स्त्री-सुधार के कार्यों में उनकी विशेष रुचि दिखाई 
पड़ती है। परदे के दुष्परिणामों से वह परिचित थे, इसलिए १९ १२ में मार- 
वाडी कन्या विद्यालय की वर्धा में स्थापना की । उनकी श्रद्धा थी कि मार- 
वाड़ी समाज का सुधार हो और मारवाड़ी लोग धन का अपने समाज तथा 
जनता के हित में उपयोग करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे । 

यद्यपि इन दिनों उनपर सनातनी विचारों का प्रभाव अधिक दिखाई 
देता था, क्योंकि उन दिनों में जिन पंडितों से उनका विशेष संपर्क हुआ था, 
उनमें सनातनी विचारों के ही व्यक्ति अधिक थे, पर वे पंडित भी यह तो 
चाहते ही थे कि समाज में शिक्षा का प्रसार हो । इसलिए बंबई के मारवाड़ी 
विद्यालय की स्थापना में पं ० दीनदयालुजी शर्मा व नेकीरामजी शर्मा का 
विशेष सहयोग प्राप्त हुआ | पं० दीनदयालुजी सुप्रसिद्ध व्याख्याता थे और 
उनका मारवाड़ी समाज पर अच्छा प्रभाव था । इन्हीं दिनों पं० अमृतलालजी 
चक्रवर्ती से भी संपर्क आया, जो बंगाल के प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता थे । 

उनका मुख्य काय व्यापार होते हुए भी जब वह बंबई आते तो सामा- 
जिक कार्यों की चर्चा, योजना और काम साथ-साथ चलते ही रहते । जमना- 
लालजी अपने मित्रों को भी सेवा-कार्यों की प्रेरणा देते और उनसे दान लेते 
रहते थे। बंबई में बिईला-बन्धु विशेषकर रामेश्वरजी व घनश्यामदासजी, 
रुइया-परिवार, पित्ती, दाणी, डागा, नेवटिया, पोद्दार, नेमाणी आदि के 
सहयोग से मारवाड़ी विद्यालय की स्थापना हुई थी । मारवाड़ी वाचनालय 
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ग्यारह 


तथा दूसरी सामाजिक प्रवृत्तियां भी चलती थीं । 

उन्होंने, १९१४ में जव वह एक शादी में कलकत्ता गये तो, वहां खासा 
वड़ा मित्र-मंडल तैयार कर लिया । जुगलकिशोरजी विड़ला, प्रभुदयालजी 
हिम्मतसिहका, ज्वालाप्रसादजी कानोड़िया, वासुदेवजी केडिया आदि से 
वहां सम्पक आया और उनसे समाज-हित के कार्यों कीं चर्चाय कीं । उनकी 
विशेषता थी कि वह बहुत जल्दी सम्पर्क स्थापित करके मैत्री जोड़ लेते थे । 
इन विशाल व्यापक सम्प्को का आगे चलकर राजनेतिक कार्यों में बहुत 
उपयोग हुआ । वैसे देखा जाय तो इस काल में जमनालालजी ने मारवाड़ी 
और व्यापारी-समाज के केन्द्र-रूप बनने के कार्य का प्रारम्भ कर दिया था, 
जिसका पूर्ण विकास उनके उत्तर जीवन में हुआ। 

वर्धा और ब्वबई में ही नहीं, अन्यत्र भी उनका ऐसा प्रयत्न रहता था 
कि शिक्षा-संस्थायें और-और स्थानों में भी हों। प्रसिद्ध देशभक्त 
श्री दामोदरदास राठी के सहयोग से राजस्थान में भी उन्होंने शिक्षा- 
प्रसार का प्रयत्न किया था । 

उनके प्रारम्भिक जीवन में त्याग का प्रभाव होते हुए भी निजी जीवन 
कुछ रईसों जैसा मालूम देता है । अच्छा भोजन करना और कराना, पार्टियां 
देना आदि बातों में उनकी दिलचस्पी मालूम देती थी । दाल-त्राटी, अमरस- 
पूड़ी आदि उनके प्रिय भोजन दिखाई पड़ते हैं। हुर्डा-पार्टी का भी जिक्र 
बार-बार आता है। ज्वार के भुट्ट भूनकर दही, चटनी के साथ खाने का 
रिवाज विदर्भ में पाया जाता है । यद्यपि गांधीजी के सम्पकं के बाद रहन- 
सहन की अमीरी कम होक्रर सादगी आ गई थी, पर अतिथि-सत्कार और 
खिलाना-पिलाना तो अन्त तक चालू ही रहा । गांधीजी के सम्पक में उन्होंने 
भोजन में सादगी अपनाई जरूर थी, पर अच्छा खाना उन्हें रुचिकर न 
लगता हो, ऐसी बात नहीं थी । वैसे वह राजयोगी थे, पर त्यागी बन गये 
थे । उन्हें संयम-पालन के लिए सदा आत्म-संघषें करना पड़ा। 

व्यापार में उनकी व्यवहार-कुशलता के साथ-साथ प्रामाणिकता के 
दर्शन होते हैं। बचपन से ही उनमें प्रामाणिकता पर निष्ठा पाई जाती है। 
यह प्रामाणिकता की समझ ही उनके व्यावसायिक विकास में सहायक बनी । 
उनकी प्रामाणिकता और किसीसे अनुचित लाभ न उठाने की वृत्ति से ही 
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उन्होंने व्यापार में मित्रों का अमित सहयोग पाया । उन्होंने केवल अपने 
व्यापार का ही विकास नहीं किया, मित्रों के व्यापार को भी लाभ पहुंचाने 
का प्रयास किया। 
भले ही जमनालालजी की पढ़ाई स्कूल में अधिक न हुई हो, पर उनके 

शिक्षा-प्राप्ति के प्रयत्न चलते हुए दिखाई देते हैं। वह “भणियां नहीं, पर 
गुणियाँ” थे, जिसका दर्शन उनकी डायरी में पग-पग पर होता हैं । भले ही 
ये डायरियां सविस्तर न हों, उनमें संकेत मात्र हों, पर वे निस्सन्देहप्रेरणा- 
दायक हें । मुझ-जैसे उनके जीवन के अभ्यासी के लिए तो उनके जीवन पर 
प्रकाश डालनेवाली महत्त्वपूर्ण कड़ी मालूम देती हैं । डायरी पढ़ने पर मैंने 
उनमें जो दिलचस्पी दिखाई, उसके कारण भाई रामक्ृष्णजी ने उसके 
सम्पादन के कायं में भेरी मदद चाही । अपनी रुचि का काम होने की वजह 
से मैंने उसे बडी खुशी के माथ स्वीकार कर लिया । इस निमित्त से जमना- 
लालजी के पूर्व जीवन का जो अध्ययन हुआ, वह मेरे लिए अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। 

-रिषभदास रांका 
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सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो पता चलेगा कि साहित्य का प्रादुर्भाव 
संभापण से हुआ है । बोलनेवाले जव अनुभवी और संस्कारी होते हैं, तव 
उनके संभाषण के वीच-बीच कहावतें तैयार हो जाती हैं। कहावतों का 
स्वरूप 'टकसाली सिक्‍कों' जेसा होता है । गहरे अनुभव, आकर्षक विचार 
और प्रभावशाली भाषा के कारण लोग कहावतों को” कठ कर लेते हैं और 
एक मुंह से दूसरे मुंह उनका प्रचार चलता रहता है। दरअसल कहावतों 
को कण्ठ करने का कोई प्रयास भी नहीं करता, कहावतें अपने आप ही कण्ठ 
हो जाती हैं । 

जिन वचनों का स्वरूप आकर्षक होने के कारण वे कण्ठ हो जाते हैँ, 
उनमें धीरे-धीरे भाषा का लालित्य आ जाता है और अपने ही आप उनकी 
छन्दोमयी वाणी बन जाती है। मैं मानता हूं कि कविता का उद्गम इसी 
तरह कहावतों में से ही हुआ होगा । फिर छन्दोमयी वाणी में गेयता होने से 
उसीका आकर्षण बढ़ता है और लोग सब तरह की कथाएं और प्रभावशाली 
प्रवचन भी कविता में लिखने लगते हैं । प्राचीन साहित्य में ये दोनों प्रकार, 
गद्य और पद्य, पाये जते हैं । 

कहावतों के बाद आती हैं कथाएं, मसलन ईसप की कथाएं, पंचतंत्र, 
हितोपदेश आदि। बादशाह-वीरबल की कथाएं तथा तेनाली रामन को कथाएं 
भी इसी कोटि की हैं। 

कथाओं का विस्तार बढ़ने से बड़े-बड़े प्रकरण बनते है । ऐसे प्रकरण 
एकत्र करके ही पुराण-महापुराण बनाये गए । रामायण, महाभारत आदि 
इतिहास ग्रन्थ भी इसी तरह से बने । 

बाद में आई लेखन-कला । मनुष्य की वाणी पहले तो बोलने के लिए 
ही होती है। 'भाषा' का अर्थ ही है बोलने का साधन । लेकिन मनुष्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





->चौदह--- 

'कितनी चीज़ें कण्ठ करे ? और अपनी स्मरण-दवित पर वोभा भी कितना 
डाले ? और जहां आवाज, पहुंच नहीं सकती, वहां अपनी सूचनाएं भी जैसी- 
की“तैसी कसे भेजे ! मनुष्य ने भापा को लिपिवद्ध करने की कला ढूंढ 
निकाली | मानवीय संस्कृति की प्रगति में लिपि का आविष्कार एक महत्त्व 
को चीज है, लिपि की कला हाथ में आते ही मनुष्य खत लिखने लगा और 
हिसाव के आंकड़े भी लिखकर रखने लगा । कभी-कभी याददाशत के लिए 
थोड़े वचन भी लिखकर रखने लगा । इससे लिखित साहित्य के दो रूप 
हुए--एक खत-पत्र और दूसरा स्मरण के लिए लिखी हुई 'यादियां ।' 

हमारे देश में लोग 'यादियां' अपने लिए कहां तक लिखते थे, हमें मालूम 
नहीं है। दिन-भर का अनुभव लिख रखना, दूसरे दिन क्या-क्या करना है 
इसकी भी नोंघ रखना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। इतिहास संशोधक 
ऐसी पुरानी सूचियां पढ़कर ही पुराना इतिहास दैयार करते आये हैं। हमारे 
यहां घटनाओं का वयान लिख रखने की आदत कम थी । भाट, चारण 
आदि लोग जो वातें स्मरण में रखते थे, उसीपर राजा लोग भी निर्भर 
रहते थे । 

विदेशों में देनन्दिनी लिखने का रिवाज शायद ज्यादा होगा । हमारे यहां 
जो पठान और मुगल राज्यकर्ता हुए वे अपनी रोजनिशी लिखते थे। 


इसके लिए आजकल हम अंग्रेज़ी शब्द 'डायरी' चलाते हैं। अंग्रेजी शब्द 


डे पर से डायरी शब्द आ गया है । दैनन्दिनी शब्द है तो अच्छा, लेकिन 
कुछ बड़ा और भारी है । हमारे यहां दिन को 'वासर' कहते हैं, रविवासरे, 
सोमवासरे इत्यादि शब्द वोलते हैं । इस 'वासर' शब्द पर से देनन्दिनी के 
लिए 'वासरी शब्द बनाया गया । 'वासरी' अथवा 'वासरिका' शब्द अब 
चलने लगा है । 

र डायरी या वासरी लिखनेवाले लोगो के दो प्रकार होते हैं। एक में 
“सारे दिन में किन-किन लोगों में मिले, किन-किन लोगों से क्या-क्या बातें 
हुई, लोगों को कौन से वचन दिये, जो लोग मिले, उनके वारे में अपना 
अभिप्राय क्या हुआ |! इत्यादि विस्तार से लिखा जाता है। इनमें लोग 
वौद्धिक, हादिक और चर्चात्मक बातें भी लिखते हैं। ऐसी वासरियां लोगों 
के पढ़ने के लिए नहीं होतीं । वे होती हैं 'आत्मनेपदी”_अपने ही लिए। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>= MOS 3 


| 
1 
| 
१ 








पन्द्रह-- 
छ 


इनका उपयोग आत्म-चरित्र लिखने में अथवा समकालीन इतिहास लिखने 
में अत्यन्त महत्त्व का होता है। ट्‌ 

वाद में जब ऐसी वासरियो के दुरुपयोग होने की संभावना नहीं रहती 
है, तव वे प्रकाशित भी की जाती हैं । लिखनेवाले की साहित्यिक शक्ति भी 
उनमें अच्छी तरह से प्रतिविम्वित होती हैं। वासरी लिखनेवाले यह भा 
जानते हैं कि किसी-न-किसी समय यह सव लेखन दूसरों के हाथ में जाने की 
संभावना हे, इसलिए लिखते समय वे काफी संभलकर ही लिखते हैं। मनुष्य- 
स्वभाव पहचानने के लिए और समकालीन घटनाओं का रहस्य समझने के 
लिए ऐसी वासरियां अत्यन्त महत्त्व की होती हैं, और लिखनेवाला यदि 
प्रभावशाली पुरुप है और उसमें साहित्यिक शक्ति भी है तो उसके लेखों की 
अपेक्षा उसकी व्ढसरियों का महत्त्व अधिक गिना जाता है। 

जो दूसरे प्रकार के वासरी लिखनेवाले लोग होते हैं, वे महत्त्व की चर्चा 
या घटना कौन-सी हुई, उसका जिक्र तो करते हैं, लेकिन क्या वातचीत हुई, 
उसमें अपना अभिप्राय बया था और आगे स्वयं क्या करने का सोचा है, 
_ इत्यादि कुछ भी नहीं लिखते । सिर्फ कोई घटना आदि ही लिखते है । मैंने 
कई वर्षों से इसी तरह की वासरियां लिखी हैं मेरे लिए उनका उपयोग 
अधिक-से-अधिक है । दूसरों के लिए कुछ भी नहीं है। किस दिन मैं किनसे 
मिला, किस विषय पर लेख लिखा, महत्त्व का पत्र किसे लिखा आदि जरा- 
सा जिक्र ही उसमें आ आता है । कौन-सी चीज़ कव घटी, इसकी जानकारी 
मेरी वासरी में से जव चाहे मिल जाती है । अगर मैं आत्मकथा लिखने बैठ 
तो मुझे मेरी वासरी से काफी मदद मिल सकती है। लेकिन यह शब्द 
इतना आत्मनेपदी होता है कि दूसरों के लिए वह कुछ काम का नहीं होता । 
` उसमें रस भी पैदा नहीं हो सकता । 

महात्मा गांधी भी इसी तरह की वासरियां लिखते थे। उसमें तो 
बहुत ही कम शब्दों में अत्यन्त जरूरी बातों का ही जिक्र होता है। अमुक 
दिन गांधीजी कौन-से शहर में थे, किससे मिले और उस दिन क्या किया, 
इसका ज़रा-सा जिक्र ही उसमें मिलतां है। गांधीजी की जीवनी लिखने 
वालों के लिए ऐसी वासरी हमेशा काम की चीज् है सही, लेकिन गांधीजी 
की ओर से उसमें कुछ भी नहीं मिला । 
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श्री जमनालालजी की यह जो दो-तीन साल की वासरियां हैं, इनमें भी | 
केवल याददाइत के लिए आवद्यक सूचनाएं ही लिखी हैं। न उनका हृदय 
पाया जाता है और न उनके अभिप्राय । 

अगर किसी अच्छे प्रभावशाली नाटक का पहला ही अंक पढ़ा हो तो 
उसपर से उसे समस्त नाटक की कल्पना तो क्या, पहले अंक की खूबियां 1 
भी ध्यान में नहीं आ सकेंगी। समस्त नाटक पढ़ने के बाद ही प्रथम 
अंक में वणित छोटी-मोटी घटनाओं और संभावनों का रहस्य व्यान में 
आता है । इसी तरह जमनालालजी के जीवन का प्रथम भाग ही जानने- 
वाले व्यबित को पता नहीं चलेगा कि प्रारम्भ के दिनों में कौन-सी सुक्ष्म 
शक्तियां आगे जाकर विकसित रूप धारण करनेवाली हैं। पूरा जीवन 
जाननेवाले आज के लोग ही उनके प्राथमिर्क जीवन के संस्क्वारो की सुक्ष्मा- 
तिसूक्ष्म खूबियां समझ सकेंगे और उनकी कद्र कर सकेंगे । ५ 

श्री जमनालालजी के अत्यन्त नजदीक के स्नेही श्रीक्रष्णदासजी जाज 
आज अगर जीवित होते तो इन तीन साल की वासरियों पर अधिक प्रकाश 
डाल सकते थे और वह इनमें से हमें वहुत-कुछ दे सकते थे। हम तो इसमें 
इतना ही देख सकते है कि गांधीजी के सम्पर्क में आने के पहले जमनालाल- 
जी का जीवन कंसा था । उन्होंने कहां-कहां मुसाफिरी की, किन-किनसे मिले, 
व्यापार-उद्योग में उनका ध्यान कंसा था और अपने दिन का उपयोग वह 
केसा करते थे । 

वासरियों के इस प्रथम भाग में सन्‌ १९१२ तथा १९१४ की वासरियां 
पुरी हैं। १९१३साल की वासरी मिली ही नहीं और १६१५ में केवल पहले 
चार महीने ही उन्होंने कुछ लिखा है। हम देखते हैँ कि इसमें उनकी मुसाफिरी 
वर्षा, नागपुर और बम्बई के इद-गिदे हुई है । केवल एक ही दफा वह कल- 
कत्ता गये हैं और उन्होंने वहां अनेक लोगों से मुलाकात की। 

अचार करनेवाले लोगों से उनका सम्पर्क था। रामायण, गीता 
उपनिषद्‌ आदि के प्रदचन वह ध्यान से सुनते थे और धार्मिक ग्रंथ भी वह 
पढ़ते थे सरकारी कर्मचारियों से मिलना, घाभिक और सामाजिक उत्सवों 
वक शरीक होना, अच्छी-अच्छी संस्थाओं को मदद देना, नेताओं के साथ 

* 3 सम्पक रखना और मारवाड़ी-समाज के लिए सिक्षा-संस्थाओं 
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“संत्रह--- टर 
का स्थापना करना--व्यापार के अलावा यही उनका प्रधान व्यवसाय था । 
न्‌ १६१२ में उनकी उम्र २३ साल की थी * वाल्यकाल पीछे छोड- 

कर जवानी म उन्हाने प्रवेश किया था । शादी हो चकी थी । चि० कमला 
आर कमलनयन का जन्म भी हुआ था । वम्बई में दुकान खोलने की बातें 
सांचा जा रही थीं और गांधीजी के वारे में वह केवल अखबार में ही पढ़ते 
थे । पंडित मदनमोहनजी मालवीय-जैसे राष्ट्र-पुरुष राजनैतिक नेता थे, बैसे 
ही हिन्दू-समाज के भी सामाजिक नेता थे। मालवीयजी की धाभिकता 
भी सामान्य कोटि की नहीं थी। मालवीयजी का असर जमनालालजी के 
ऊपर होना बिलकुल स्वाभाविक था। तिलक, गोखले, लाजपतराय और 
दादाभाई जसा के बारेम भी उनका आकपंण था। सावेजनिक संस्थाओं 
का महत्त्व पहचाद्यकर मदद देना ओर दिलवाना, इसमें उनको विशेष दिल- 
चस्पी दीख पड़ती थी । 

धामिक प्रवचन सुनना, नाटक देखने जाना, संगीत के जलसे का आनंद 
लेना, टेनिस खेलना, ब्रिज खेलना, वन-भोजन आदि विशुद्ध आनन्द को 
प्रोत्साहन देना, नेताओं के व्याख्यान सुनना, इस तरह जीवन की सब 
प्रवृत्तियां उनमें पाई जाती हैं। सवमें संस्कारिता, जीवनशुद्धि, सेवाभाव 
ओर दिल की उदारता पाई जाती है २२ से २५ वर्ष की उम्र में कितने 
लोगों से उन्होंने सम्पर्क साधा था, इसकी सूची देखकर सचमुच आश्‍चर्य 
होता है। 

जमनालालजी के स्वभाव में जैसी विशेष आतिथ्यशीलता थी, वैसा ही 
साथी, संबंधी और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन में भी प्रवेश 
करके उनके सुख-दुःख के साथ एकरूप होने का माहा था । एक तरह झे हम 
कह सकते हुँ कि स्वभाव से ही वह विश्व-कुटुम्बी थे । इसीलिए आगे जाकर 
जब उन्होंने गांधीजी से प्रेरणा प्राप्त की और उनके पांचवें पुत्र बने, तब 
समूचे विशाल गांधी-परिवार को अपनाना उनके लिए आसान और स्वाभा- 
विक वन गया। बचपन से सबको अपनाने का स्वभीव न होता तो आगे 
जाकर वह इतना काम नहीं कर सकते थे। तरह-तरह के राष्ट्र-सेवक, उनके 
परिवार के लोग, राष्ट्रीय संस्थाएं और उनकी कठिनाइयां, सबके साथ 
जमनालालजी एक हृदय हो सकतेथे थी उनकी विभ 
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गांधोजी में भी ये गुण थे । इसीलिए तो गांधीजी को जमनालालजी का 
इतना बडा सार्वभौम सहारा मिल सका । गांधीजी का विस्तार चाहे जितना 
वड़ा और जटिल हो, उसे संभालने की हिम्मत और कुशलता जमनालालजी 
में थी और इस दिशा में जमनालालजी गांधीजी को सव तरह से निश्चित 
कर सके थे । जमनालालजी की और गांधीजी की ऐसी विद्येपता जिन्होंने 
ध्यान से देखी है, उनके लिए तो उनकी वासरी के छोटे-छोटे पन्ने और उनके 
खत-पत्र भी विशेष महत्त्व के प्रतीत होते हैं। 

केवल अपने को और अपनी धन-सम्पत्ति और कौशल्य-दावित को ही 
नहीं, वल्कि अपने परिवार के सव लोगों को राप्ट्र-सेवा में अपित करने की 
उनकी तैयारी थी। केवल तैयारी ही नहीं, उत्साह था । उसीमें वह अपने 
जीवन की कृतार्थता मानते थे लेकिन यह सव होते हुए भी उनकी श्वेयार्थी 
आत्मसाधना ही सर्वोपरि थी। उसीका थोड़ा चितन करना आवश्यक हैं । 

जब कभी कोई 'श्रेयार्थी' आत्मसाधना शुरू करता है तव-कुटुम्व- 
कवीला, आजीविका का व्यवसाय और सार्वजनिक सेवा सबकुछ झंझट 
समझकर सबको त्याग देने की कोशिश करने लगता है। हमारे देश में ऐसे 
ही आत्मार्थी अधिक पाये जाते हैं। ऐसे ही लोगों ने संन्यास-आश्रम को 
सबसे प्रधान माना । 

हमारी संस्कृति में शुरू में संन्यास का महत्व नहीं था । वाद में वह 
वढा । बुद्ध भगवान और महावीर ने इस वैराग्य साधना को अधिक-से- 
अधिक बढ़ावा दिया । लेकिन जिन लोगों ने घर छोड़ा, समाज छोड़ा, राज- 
काज छोड़ा उनके पीछे संघ, विहार, मठ की झंझट उन्होने लगा दी । अन्त 
में संन्यास को ही 'कलिवज्यं' बना दिया और कहा कि “सन्यास आश्रम किसी 


गो ही अच्छा रहा हो, लेकिन आज के जमाने के लिए वह हितकर 
न । 71 


PS Te ७, 





--उन्तीस--- 


® 
दिखाकर उसे एक वाजू रखा और गीता में बताये हुए संन्यास-योग को 
पसन्द किया हे । मनुष्य गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश करेया न करे, ब्रह्म चर्य- 
पालन का महत्त्व वह समझे और संयम बढ़ाते हुए गृहस्थ-आश्रम को कृतार्थ 
वनावे, यही था गांधीजी का आदर्शे । मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके 
कोटुम्विक जीवन की एकांगिता और संकुचितता छोड़ दे और जीवन में 
कर्मयोग को ही प्रधान वनाकर, सेवामय जीवन व्यतीत करते-करते समस्त 
मानव-जाति के साथ अपने ऐक्य का अनुभव करे और वहां भी न रुककर 
समस्त जीव-सूष्डि के साथ तादात्म्य का अनुभव कर विश्वात्मैक्य की 
साधना चलावे, यही है गांधीजी का मार्ग । इस मार्ग को युगानुकूल समझ- 
कर जमनालालजी ने भी पसन्द किया था। अपनी मर्यादा को पहचानकर 
वह्‌ यथाशक्ति 'जुनक-मागं' का'अनुसरण करते रहे। उस जीवन-साधना 
का प्रारंभ अगर कोई ढूंढ़ना चाहे तो इस तीन साल की वासरी में कुछ-न- 
कुछ मसाला उसे मिलेगा ही । 
एक बात खास ध्यान में सेने की है। भारत के लोगों को स्वराज्य 
चाहिए था। योग्य नेता मिले और सफलता की आशा हो तो लोग लड़ने 
के लिए भी तँयार थे । लेकिन लोग नहीं जानते थे कि स्वराज्य को चलाने 
के लिए जिस तरह पूर्व तैयारी की जरूरत होती है, वैसे ही संगठित रूप से 
स्वराज्य की लड़ाई लड़ने के लिए भी पूर्व-तैयारी की जरूरत होती है। 
जिन दोपों के कारण भारत ने स्वराज्य खोया, उन दोषों को दूर करना 
सबसे पहला काम होता है। लड़ने के लिए जो आंतरिक एकता आवश्यक 
होती है, वह अगर दीख न पड़े तो उसकी तैयारी भी करनी चाहिए । राष्ट्र 
की शक्ति लोगों की पारस्परिक आत्मीयता और विश्वास पर ही निर्भर होती 
हे । उसके लिए भी कोशिश किये विना राष्ट्र में आत्मविश्वास नहीं आता । 
अच्छे व्याख्याता की वातें सुनकर लोग तालियां बजायेंगे। जिसके विचार 
लोगों के प्रिय हैं, उसे वोट भी देंगे । लेकिन स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए 
लोग उसीका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, जिसने उनकी अह्व की सेवा की है र 
और जो जनता के सुख-दुःख को पहचान सकता है और जनता के साथ एक- दै 
हृदय हो सकता है । | ५ 
इस तरह की जो पूर्व-तेयारी आवश्यक होती है, उसीको गांधीजीने | 
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वीस —- 


शो 


नाम दिया--रचनात्मक कार्यक्रम। ऐसे रचनात्मक काम के लिए निष्ठा । 
और घैयं की आवश्यकता होती है, जो सामान्य जनता में नहीं होती। लोग तो 
फल चाहते हैं, किन्तु उसके लिए जमीन में बीज बोना, खाद डालना, पानी | 
का सिंचन करना आदि तपस्या करने के लिए वे तैयार नहीं होते) फल . 
मीठा होता है। उसके लिए लड़ने का काम तीखा-तमतमा होता है । ऐसा 
स्वाद लोगों को पसन्द तो आता ही है, लेकिन पूर्व तैयारी का रचनात्मक 
काम परिश्रम का होते हुए अलोना-सा लगता है। हमारे पुरखों ने लोक 
स्वभाव की इस खुबी या खामी को पहचान कर कहा है: 
पुण्यस्य फलं इच्छन्ति, पुण्यं न इच्छान्ति मानवा: । 

लोग पुण्य का फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जरूर, लेकिन जरूरी 
पुण्य या तपश्चर्या करना नहीं चाहते । । 

स्वराज्य प्राप्ति के लिए लोक-जाग्रति और राष्ट्रीय एकता सिद्ध करने 
के लिए जो रचनात्मक काम करना जरूरी होता है, उसका महत्त्व गांधीजी 
जानते थे। जमनालालजी को भी यह समभते देरी नहीं लगी । इसीलिए 
जमनालालजी ने गांधीजी की तमाम रचनात्मक प्रवृत्तियों को सफल बनाने 
के लिए अपनी सारी द्रव्य-शक्ति और कौशल्य-शक्ति पूरे उत्साह के साथ 
लगा दी । 

आज मैं वर्ण-व्यवस्था का अभिमानी या प्रोत्साहक नहीं रहा, लेकिन 
उस व्यवस्था की सुन्दरता मैं जानता हूं। लोगों के सामने सुन्दर-सुन्दर 
आध्यात्मिक आदश रखना ब्राह्मणों का काम है, विचारों को प्रेरक और 
रोचक रूप देना भी उन्हींका काम है क्षत्रिय पूरी बहादुरी से लड़ने के 
लिए तयार होते है । जान-माल को न्यौछावर करने की तैयारी उनसे बहुत 
जल्दी होती है। लेकिन समाज का संगठन करना 


र , खेती, पशु-पालन, उद्योग, 
हुनर और तिजारत आदि केद्वारा समाज को सम्हालना, समर्थ बनाना और 


भिन्न-भिन्न वर्गो के बीच सामंजस्य स्थापित करके सहयोग को सावं- 
भौम बनाना, यह वंठम तो वनिये का ही है। गांधीजी में बनिये के ये सव 


गुण थे। इसके अलावा वह लोकोत्तर तेजस्विता और चातुय से भरे 
सेनापति भी थे। गांधीजी को लोग पहले केबल भाई कहते थे । बाद मे 
_कर्मवीर' कहने लगे। अंत में भारतीय जनता ने उनको 'महात्मा' की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





--इक्कीस-- 


पदवी दी । लेकिन उनकी इन सव शक्तियों से ऊपर और सबको कृतार्थ 
करनेवाली उनकी शक्ति थी एक सेनानी की। क्षत्रिय तभी लड़ सकता 
है, जव बनिया उसे पूर्व तैयारी कर देता है । यूरौप के लोकोत्तर सेनापति 
नेपोलियन ने कहा था--“सेना चलती है पेट पर ।” गांधीजी ने कहा था. 
कि सत्याग्रह की सफलता का आधार रहता है रचनात्मक कार्यक्रम पर । 
उन्होंने यहां तक कहा था कि “मेरा रचनात्मक कार्यक्रम अगर सारा राष्ट्र 
पूरी तरह से सफल कर दे तो सत्याग्रह के विना ही मैं आपको स्वराज्य ला 
दंगा। 

गांधीजी के इसी रचनात्मक कार्य का पूरा महत्त्व जाननेवाले इने-गिने 
लोगों में भी जमनालालजी का स्थान वहुत ऊंचा था । यह गुण तो मनुष्य 
की आस्तिकता में से ही प्रकट.होता है । क्षत्रिय भले. ही लड़कर राज्य प्राप्त 
कर लें, राज्य चलाने का काम भले ही क्षत्रियों का माना जाय, पर दरअसल 

है बनिये का ही काम । चार आश्रमों में जिस तरह अनुभव से सिद्ध 

हआ है कि गहस्थाश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह हमें समझना चाहिए कि 
चार वर्णो में भी श्रेष्ठता कबूल करनी चाहिए वेशय वण की । वश्य घम 
की सार्वभौमता के नीचे ही ब्राह्मण-धर्म और क्षात्र-धर्म अपने-अपने काम 
मे कृतार्थ हो सकते हैं । बनिया गांधीजी का सामथ्यं किसमें है, यह अचूक 
देख सके वनिया-शिरोमणि जमनालालजी ही । 

यह सब जाननेवाले लोग जमनालालजी की वासरियों के प्राथमिक 
वर्षों में भी रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर उनका झुकाव देख सकग । 

सन्‌ १६१५ की उनकी शुरू के तीन माह की वासरी के वाद ही जमना- 
लालजीका गांधीजी से संपर्क हुआ । जब गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत 
आये, तब नामदार गोखले ने उनकी पूर्व तैयारी की । कविवर रवीन्द्रनाथ ने 
अपने दो उत्तम अंग्रेज स्नेहियो--मि० एंड्यूज और पियर्सेन को दक्षिण 
अफ्रीका भेजा था। दीनबन्धु एंड्यूज ने भारत आकर अपसे दोस्त प्रिन्सिपल 
रुद्र और महात्मा मुन्शीराम से गांधीजी की बातें कहीं । इस तरह गांधीजी 
का सम्पर्क बढ़ता ही गया । 

जब गांधीजी रवीन्द्रनाथ से मिलने शांतिनिकेतन आये, तब मैं उसी 
संस्था में थाऔर उनके आश्रम-वासियों के साथ घुलमिल गया था। गांधीजी 
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रट -््वाईस--- 


के आते ही मैंने अपने मित्र आचार्य कृपालानी को तुरन्त वहां आने को 
लिखा । मेरी ही तरह उन्होंने भी गांधीजी से लम्बी चर्चा की और इस 
नये सामर्थ्यं को पहचान (लिया । मैंने गांधीजी की वात स्वामी आनन्द से 
कही । लोकमान्य के दाहिने हाथ कर्नाटक-केसरी गंगाधर राव देशपांडे 
से कही । वे सत्र देखते-देखते गांधीजी के प्रभाव तले आ गये । सन्‌ १९०७ 
से अपने लिए एक प्रेरक शक्ति की खोज करनेवाले जमनालालजी गांधीजी 
के आकर्षण से अलिप्त कैसे रह सकते थे? गांधीजी को गुरु के रूप में पाकर 
भी उन्हें गुरु-शिष्य संबंध से संतोष नहीं हुआ । पिता-पुत्र के संबंध को ही 
उन्होंने मांग लिया और गांधीजी ने भी प्रसन्नता से और उतनी ही निष्ठा 
से उस संवंध को मान्य किया । 
अगर देवों में नये अवतार को पहचानने. की शक्ति होती है तो अवतार 

में भी अपने साथियों को पहचानने की शक्ति होनी ही चाहिए। हम इसे 
तारा-मैत्रक कह सकते हैं। गांधीजी के पास असंख्य लोग आये । चंद लोगों 
को गांधीजी ने स्वयं बुलाया। चंद अपने आप आकर गांधीजी से चिपक 
गये। लेकिन दो आदमियों के बारे में मैं जानता हुं कि देखते ही गांधीजी 
ने उन्हें पहचान लिया कि इनके साथ अभेद भक्ति का संबंध बंधने वाला 
है। एक थे महादेव देसाई और दूसरे थे जमनालालजी और खूवी यह 
कि इन दोनों ने जैसे ही गांधीजी को पहचाना, वैसे ही एक-दूसरे को भी तुरंत 
पहचान लिया । महादेवभाई ने जमनालालजी को जो खत लिखे थे, उनमें 
से चंद खत मैंने पढ़े हैं। उस पर से कह्‌ सकता हूं कि इन दोनों का परस्पर 

आकर्षण भी कम अद्भुत नहीं था । गांधीजी को आश्रमियों में से 
श्रीविनोवा भावे का वर्धा जाना भी, मैं इसी तरह का ईश्वरी संकेत या 
उगरचनग्या व्यवस्था मानता हूं । 

| ते की यह प्रेम-श्वंखला कैसी बढ़ती गई, यह देखने का 

आनंद जैसें रजी के चरित्रकार को मिलता है, वेसे ही जमनालालजी 

के चरित्रकार को भी मिलेगा । परस्पर मिलन, परस्पर सहयोग, यह कोई 

आकस्मिक चट्ना नहीं होदी। सृष्टि में परस्पर संबंध का विशाल जाल 

'फेला हुआ रहता है। उसीके अनुसार सबकुछ होता है । कोई भी घटना 

अकस्मात होती नहीं । हरेक घटना या संबंध का 'कस्मात्‌' हम जानें या न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। | 
॥॥ 
| 
! ३ 
७ 

s 





---तेईस-- 3 


जान हाता हूँ ही । जव मनुष्य-जाति की ज्ञान-शवित बढ़ेगी, तव मनुष्य ऐसे 
संबंध को ,पहचानकर ही इतिहास लिखने वेठेंग्ण । आजकल के इतिहास 
था के प्रयास हूँ । ज्ञानमय प्रदीप प्राप्त होने के वाद ही मानव-जाति की 

सच्ची जीवन-गाथा लिखी जायगी । गांधी-कार्य का प्रयोग, रहस्य और 
उसको कृतार्थता तभी दुनिया के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होगी । 

गांधीजी के संपर्क में आने के बाद जमनालालजी का सारा जीवन ही 
बदल गया था। उसका प्रतिबिम्ब उनकी वाद की वासरियों में जरूर मिलेगा । 
ऐसी वासरियों के लगभग दस खण्ड प्रकाशित होने वाले हैं। इन सब 
खण्डो को पढ़ने के बाद ही जमनालालजी की इस अन्तर्मुखी आत्मनेपदी 
प्रवृत्तियों के लिए योग्य भूमिका लिखी जा सकती है । इस प्रथम खण्ड में तो 
उनको पूव-तयाशी की थोड़ी कल्पना ही आ सकती है । 

गांधीजी ने हिदू-धर्म में और हिंदू-समाज में जो महान परिवर्तेन किये 
उसमें संन्यस्त जीवन को नया रूप दिया, जिसका महत्त्व कम नहीं है। 
उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जमनालालजी के जीवन में चरितार्थ होता पाया 
जाता है। यह समझकर ही जमनालालजी की ये वासरियां पढ़नी चाहिए । 


सन्निधि, राजघाट --काका कालेलकर 
नई दिल्ली. 
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१९१२ 


बंबई १-१-१२ 
मामूली कार्य हुआ । शापुरजी (तलाटी) अंधेरी ३० दिसंवर १६११ को 
रेल में मिला । उसका जन्म ४ नवंवर १८९९, कार्तिक शुदी १२, सोमवार 
को १ बजकर ४९ मिनिट पर हुआ था | 
वर्षा २-१-१२ | 
रात को लक्ष्मीनारायण मंदिर में पं० रुद्रदत्तजी का वण-व्यवस्था पर 
व्याख्यान हुआ । थोड़े लोग आये थे । 
| पुलगांव, वर्धा ३-१-१२ 
पुलगांव जाकर शाम को ट्रेन से वापस आया । वहां जापान काटन कंपनी 
से पुलगांव की १०० गांठों का दर ९७॥ रुपये ३४० प्रति खंडी से वर्धा टम 
पर सौदा किया | दलाली चार आना लेना तय हुआ । 
रात को मूर्ति-मंडन पर पं० रुद्रदत्तजी का व्याल्यात हुआ । वाद में सुदाम- 
देव नाटक के तीन अंक देखे । 
वर्धा ४-१-१२ 
दाम को ५ बजे टाउन हाल में मराठा-कांफ़स शुरू हुई । ५१ रुपये देने 
का वचन दिया । र 
रात को गांधव विद्यालय के अधिष्ठाता विष्णु दिगंवर पलुसकर डेपुटेशन 
लेकर आये । १० से १२॥ वजे तक बातचीत व गायन हुआ । पच्चीस रुपये 
प्रदान किये । 
५-१-१२ ® 
लगभग २ बजे स्टेशन पर रुई की गांठों को प्लेटफार्म पर देखने गया। गांठों 
के बारे में मास्टर केसरीमल तथा गुड्स वलक से वात की । 
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वद्रीनारायणजी ३ बजे गाड़ी से आये। पं० अमृतलालजी को साथ लेकर 
कृप्तानसाहव के यहां गये । उन्होंने अर्जी देने के लिए कहा । 
पुद्पोत्तमदास कोठारी से दिल्ली-दरवार का हाल पूछा। शाम को जीन में 
व रात को दूकान में काये किया । 
६-१-१२ 
काटन माकट में जाकर कम भाव निकालने की कोशिश की, जिसमें सफ- 
लता मिली । जापान काटन व वालकटवालों के रुई तथा कपास का नमुना 
व गंजी (ढेर) बताई । मामूली पत्र-व्यवहार किया । 
२ बज प्लटफाम पर रुई की गांठ रखने की जगह कराने तथा वेगन कें: लिए 
गया । 
७-१-१२ 

कोआपरेटिव बैंक की मीटिंग ८ से ११ तक हुई, जिसमें ज़पस्थित रहा । 

वर्धा-नागपुर ८-१-१२ 
डिप्टी कलेक्टर साहव के यहां जाकर दरवार के टिकिट लाया | ३ बजे 
शाम को वादशाह के दर्शनार्थ नागपुर गये। खानवह दुर नवाब मुहम्मद 
सलमुस्लाखान बुलडाना व रावबहादुर भाऊराव चांदावाले भी साथ थे । 

नागप्र-वधा ९-१-१२ | 
सवेरे गाडी से अंवाझरी गये । १ वजे किले को टेकडी पर गये । २॥ बजे 
वादशाह व महारानी के दर्शन वहुत अच्छी तरह से किये । जिस समय 
वादशाह मोटर में बैठे तत्र हम दो फुट पर ही थे। अच्छी तरह से ५-७ 
मिनट तक देखते रहे । वाद में उनकी स्पेशल सितावरी पुल से जाते हए 
देखी । 


विद्यार्थागृह में पुज्य जमनाधरजी को लड़कों का गायन सुनवाया । रात को 
९ वजे को गाड़ी से वर्धा वापस लौटे। य 


१०-१०१२ ; 
स्टेशन पर वेगन के (एए गया। गांठे प्लेटफार्म पर बहुत अधिक बिखरी 
पड़ी थीं। सर्की (विनौले) के बोरे तो बडी बुरी दशा में पड़े थे । 


४ 
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११-१-१२ न 
मारवांड़ी विद्यार्थीगृह-स्थायी फंड में श्री पीरदान आज्ञाराम से २१०० 
रुपये मेघराज के मार्फत लिये । : 

४-५ घंटे भुसान कंपनी के साहब के साथ बहुत-से कंपाउडों में फिरने पर 
लगभग ५०० गांठों का सौदा हुआ | 

१२-१-१२ 
भुसान कपनीवालों के यहां ३-४ घंटे लगे । लगभग ५०० गांठों का सौदा 
कियां। ` 

१३-१-१२ 
काटन माकट में गये । रालेगांव की गाड़ी ८१ रुपये में तय की। माल 
अच्छा हुआ तो यह भाव दिया जायगा । 
म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग में सराय (धर्मशाला) के विपय में जैसा 
होना चाहिए था, वैसा ही हुआ। 

१४-१-१२ 
संक्रांति के गोरक्षण मेले के जुलूस में गये । बद्रीनारायणजी ३ वजे की गाड़ी 
से आये । 
दाम को भुसान कपनी के साहब के साथ जीन में फिरकर सौदा किया। 
शाम को वोडिग में भोजन किया। रात को वोरगांव के लड़कों का सांस्कु- 
तिक कार्यक्रम हुआ । 
१५-१-१२ 
शाम को ५ बजे बगीचे में बनारसवालों ने बेत के मलखंव का काम दिखाया । 
कुर्ती के दावपेंच भी देखे बगीचे में तमाशा देखने और भी बहुत-से लोग 
आये थे । वकील-मंडली भी मौजूद थी । 
रात को बद्रीनारायणजी व वंशीधर पुलगांव गये । 

म १७-१-१२ | 
जिनिग फेवटरी के कपाउंड में घुमकर, मेल ट्रेन क्के आने के समय स्टेशन 
पर गया । टाटा आयरन कंपनी की (खान) खदानके बड़े मैनेजर मि० वेल्स 


श्‌ 
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मिले । उनके साथ बात करते हुए पुलगांव तक जाने का विचार था। टिकिट 
भी ले लिया था । लेकिन जीन में आग लगने की खबर लगने पर जीन में 
गया । आग बहुत जोर की लगी थी। लगभग 5॥ वजे तक जीन में रहा । 
आग लगने में दूकानवालों को गलती थी, जिसके कारण वहत नाराजी 
रही । 

१८-१-१२ 
सवेरे ही जीन में गया। वहां देख रहे थे कि वीमा कंपनी की ओर से 
फाउलर साहब आये। उन्हें सव दिखाया । दकान से सव हिसाब आदि 
उतारकर दिया। शाम को फिर २-३ घटे जीन में रहा । रात को थोड़ी देर 
मंदिर और बोडिग में गया । 

| १९-१-१२ 

सवेरे € वजे जीन में गये । १० वजे फाउलर साहव आग्रे । रूई ८७॥ के 
भाव में नीलाम की। १२॥ वजे के अंदाज दकान में स्कोडा साहब हब की 
सलाह स वाम को रकम का फसला किया । तीन वजे बीमा कंपनीवाला 
डाक गाडी से रवाना हुआ । जली हुई दई की गंजी (ढेर ) की फोटो उसे 
दी, जिससे वह बहुत खुश हुआ । 
लाढूरामजी को आर्वीवाले खुशालचंदजी जाज के रुपये वोडिग के खाते में 
जमा-खच करने को कहा और शिवरी में रुई जथे मे ५-७ सौ गांठे भिज- 
वाने की कोशिश करने को कह 

२०-१-१२ 
स्‌ जी ड ie iA त म मामूली पत्र-व्यवहार किया । 

रात को श्रिरदीचंदजी से मिला 

उनके बगीचे के वारे में वातचीत हुई । 

२१-१-१२ 
टाउन हाल म म्युनिसिपल कमेटी की मीटिग के लिए गया, कितु कोरम न 
होने से मीटिंग नहीं हुईं ! कणिक साहव को जीन की जगह बताई। 
हाइस्कूल की विल्डिग इश्तियाक अली साहब देव क साथ देखी । भोजन के बाद 


६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 





छ 

श्री जाजजी के यहां गया । वहां मारवाडी स्कूल कमेटी का काम बहुत देर 
तक होता रहा । अप्रैल से वलास शुरू करने का विचार हुआ । 
श्री लक्ष्मीनारायण की मूर्ति का फोटो लिया गया । फिर पु०्जीवराजजी से 
मिलकर उनका बंगला १ जनवरी से ६४०० रु०"में खरीद लिया । भोजन 
बोडण में किया । 
रात को माधवरावजी पाटणकर आये। उनसे मारवाड़ी स्कूल के लिए 

रणछोड राय' नाटक ३१ तारीख के लिए लिया । आमदनी का एक हिस्सा 
' उनका और तीन हिस्से स्कूल के । 

२२-१-१२ 

सवेरे जीन में गया । भोजन के बाद पत्र-व्यवहार। तीन बजे फिर जीन में 
गया । वहां से ५॥ बजे म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग में। फिर हाईस्कूल की 
मीटिंग में गया । कहां से पोद्दारों का जो बंगला लिया, उसे देखने गया । साथ 
में स्कोडा साहब भी थे । रात को मानमलजी बंशीधरजी पुलगांववालों से 
वातचीत । र 


द्र 


२३-१-१२ 
सबेरे जीन में गया । भोजन के वाद भुसानवालों के बंगले गया। वहां से 
लौटने पर पत्र-व्यवहार । ३ वजे जीन में गया और वहां से प्रेस में। देवली 
की ९० गांठे ९७॥ में गोकुलदासजी वालों को वेचीं । वहां से जीन में साफ 
किया हआ कपास व्यापारी को दिखाया। शाम को ७॥ बजे के लगभग 
दकान पर आया। मानमलजी व बंशीधरजी रात को पुलगांव से आये 
उनके साथ बातचीत की । वाद में पत्र-व्यवहार । 

२४-१-१२ 
सबेरे जीन में गया । जीन से वापस लौटते समय जाजूजी के यहां कुछ देर 
ठहरा । खरेसाहव के यहां वलब के मेंबर जमा हुए थे। बुलावा आनेपर 
वहां गया। उसके वाद प्रेस व भुसान के बंगले गया । आकर पत्र-व्यवहार 


“किया । 3 
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नागपुर २५-१-१२ 
सवेरे फी गाडी से दौलतरामजी के पोते के विवाह के लिए नागपुर गया! 
वहां पहुंचते ही विवाह-मंडप में गया । कुछ देर ठह्रकर भोजन के बाद री 
पोद्दारो के बंगले गया । महां थोड़ा आराम कर शाम को निकासी में शामिल | 
हुआ । निकासी में पू०जीवराजजी के साथ नरसिहदासजी आदि नागपुर के | 
कई सज्जन मिले । निकासी अच्छी रही । | 

| २६-१-१२ । 
सवेरे ५ बजे पू०विरदीचंदजी के साथ अंवाकरी गया । वापस लोटते समय 
स्टेशन पर क्रेडाक साहब चीफ कमिशनर मिल गये । वहां और भी सज्जन | 
मिले। वाद में राइटसाहव व किर्लोसाहव के यहां अमरचंदजी को साथ | 
लेकर गया । वहां से लौटकर कलकत्तावालों की ओर से फेरो की जिमन- | 
वार में गया। शाम को रामनारायणजी ' राठी से मिलने गया । उनकी | 
तवीयत बहुत ही खराव थी। चित्त दुःखी हुआ। रात को भोजन करके 
वर्धा आने का विचार था, लेकिन पू०जमनाधरजी पोद्दार के कहने से रुक 
गया । 

ट नागपुर-वर्धा २७-१-१२ | 
सवेरे ५। बजे अंबाझरी विरदीचंदजी के साथ गये । वापस लौटने पर स्नान 
व भोजन के वाद सगों के यहां भंडारे के लिए पू० नानाजी के साथ गया । 
वापस आकर फिर पू० नानाजी के साथ अवाझरी गया । वर्धा वोडिग की 
निकालने पर उन्होंने कहा कि विचार करके निश्‍चित बात बाद में | 
गे । उनको वर्धा की गाड़ी पर बिठाया । रात को सगो के यहां 'सजन- जै] 
गोठ' का भोजन करके रात की गाडी से ११। वजे वर्धा पहुंचे । | | 

| 
| 
| 


PD TT > जेल" 


म्युनिसिपल र २८-१-१२ 

नामतन कमेटी के दफ्तर गया। मि०एकनाथ थोडगे को मत दिया । | 

वाद में se की खबर पढ़ी। चित्त को दु:ख हुआ । | 1 
व्णदि मिलने आये । भोजन के बाद पत्र-व्यवहार करके है 

थोड़ा आराम । | 
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च 
शाम को जीन में गया । रात को भोजन वोडिग में किया । वाद में टाटा 
कंपनी के शेयरों का जमा-खर्च रात को डेढ़ वजे तक बिरदीचंदजी कराते 


२९२१७१९ ० 2 
सवेरे ही जीन में गया । वापस आकर पत्रादि पढे । बाद में रोकड वगैरा 
देखी । स्नान के वाद भोजन करके पत्र लिखे। 

३०-१-१२ 
रात को दलालों के मार्फत नाटक के टिकिट बिकवाने की कोशिश की । 
दलालों से प्लेग की कुछ गड़बड़ी सुनी । कुछ देर तक दूकान का कार्य देखते 
रहे फिर शयन । 

३१-१-१२ 
सवेरे ही जीन मुं जाकर वहां से काटन माकट गया। उसके वाद स्नान व 
भोजन करके मारवाड़ी विद्यालय की सहायता के लिए पाटणकर नाटक 
कंपनी के टिकिट बिकवाने को कोशिश की । फिर पत्र-व्यवहार | 
हरदास दुवे के लिए रामनाथजी के यहां गया । वहां से रामनाथजी के सगों 
के यहां गया । शाम को जाजूजी के साथ पैदल पोहारों के वगीचे गया। 
आज नाटक के लिए पुलगांव व देवली के लोग आये थे । रात को टिकटों 
का हिसाब किया । नाटक देखने गये । नाटक अच्छा रहा । प्रबंध भी अच्छा 
था, लेकिन साधारण लोग कम आये थे। नागपुर के लक्ष्मणराव राजे 
(भोंसले) भी आये थे । पंडित रामनारायणजी से माधवराव को धन्यवाद 
दिलाया । उन्होंने भी बहुत खुशी जाहिर की । 

१-२-१२ 

रात को नाटक देखने के कारण सुबह कुछ देरी से उठा। जोन में गया। 
आराम के बाद पत्र-व्यवहार । बद्रीनारायणजी डाक गाड़ी से पुलगांव गये । 
जीन व प्रेस से घूमते हुए बगीचे गया। वापस लौटने पर नित्य कार्य से 
निवृत्त होकर बिरदीचंदजी के पास गये और वहां से«लदारी-सहित तंबू के 
लिए कानपुर तार दिलवाया । 
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२-२-१२ 
आज सवेरे ही जीन में गया । वाद में स्नान, भोजन और पत्र-व्यवहार 
किया। ४ वजे के लगभग म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में गया। वहां से 
हाई स्कूल गया । हेडमास्टर से थोड़ी देर तक वातचीत हुई । फटे मास्टर॒जी 
प्लेग से मर गये, सुनकर चित्त को खेद हुआ | तहसील जाकर डिप्टी कमिशनर 
साहब से प्लेग के वारे में वातचीत हुईं। घर आया तो वहां गोभिदरामजी 
प्लेग के टीके की तैयारी कर रहे थे कुछ देर वाद सिविल सर्जन आये । 
करीव ११० लोगों को टीका लगाया। मैंने भी टीका लगवाया । रात को 
द्रारत क कारण सोन में तकलीफ रही। वोडिग के लड़के, दकानवाले 
रामलीलावाले व जीन प्रेस के थोड़े आदमियो ने टीका लगवाया । रात कं 
कुछ लोगों को तकलीफ रही । 
३-२-१२ ` 
सबेर उठकर जीन में गया टीके के कारण हाथ में तकलीफ थी । गरम 
पाना स हाथ-पर अच्छी तरह से धोकर व दूध लेकर स्कल कमेटी में जाने 
लगे। खरेसाहव भी रास्ते में साथ हो गये । कमेटी म स्कूल वाहर ले जाने, 
चंदे की लिस्ट भेजने व सेटलमेंट आफिस स्कल के लिए मांगने इत्यादि 
मामला पर विचार हआ । 
वहां से धर आकर प्रेस में गया । देवली की १०९ गांठ ९ के दर से वेची । 
वहाँ से स्काडासाहव के यहां गया । आज भोजन कुछ कड़वा लगा । शरीर 
म बुखार की हरारत रहने के कारण सुस्ती रही । कुछ देर सोया । 
शाम को गोरक्षण होते हुए वगीचे गया । राठीजी के सगे आये। रात को 
भाजन करके लेटा, लेकिन बुखार व दर्द के कारण नींद ठीक से नहीं आई । 
४-२-१२ 

PE ST के वाद थोड़ी देर सोया । शाम 

पाद्दार घर पर आये। उनसे 
ॐछ दर तक बातचीत सेती रही। उनके चले जाने पर कुछ खाकर सो गया । 
आज बुखार होने के कारण जैसा चाहिए वैसा चित्त प्रसन्न नहीं था । 
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५-२-१२ 
य्देग के कारण बगीचे में सामान भिजवाया । शाम की रसोई वहीं पर हुई । 
आर वहीं पर रहने के लिए गये । रात को पुलगांव देवली के मुनीम आये । 
भोजन के वाद उनसे व्यापार-संवंधी वातचीत की । तत्रीयत साधारण ठीक्र 
रही । करीब ११ बजे सो गया । 
६-२-१२ 
सबेरे कुछ देर ५४ पेज तक सदर विलास पढी । वाद म स्नान, पूजन आदि 
करके भोजन किया । फिर जावराजीन व भसानवालों के वंगले प्रेस होते 
हुए दकान पर आया । थोड़ी देर सोया । बाद में पत्र-व्यवहार किया । फिर 
हीरालालजी का हिसाव किया । शाम को रामनाथजी के यहां निकासी में 
गया! वहां से आने पर जाजजी व नथमलजी के साथ गोरक्षण गया । वहा 
बगीचे आकरश्भोजन किया । पुलगांव की चिद्ठियों का जवाब दिया । 
तलसीकृत रामायण पढ़ते रहे । वाद में पह्रेवाले राणा से कुछ भजन सुने । 
तदीयत आज बहत ठीक रही । करीव दस वज साया । 
रर रर 
सवेरे उठते ही 'संदर विलास' पढी । वाद में निवृत्त होकर थोड़ी देर घुमता 
रहा। इतने में पांडरंग पंत, फोलते, आनंदराव मेथे वारगांववाल वगरा 
आये। मराठा बोडिग के विषय में सलाह करते रहे । स्नान व भोजन 
बाद पोहारों के वगीचे होकर दूकान गया। पत्र लिखे। कुछ समय तक 
बारिश हई। भसानवालों के बंगले गया। वहां से स्कोडा के साथ पुलगांव 
गया । डिब्बे में रैली के मैनेजर आदि मिले। पुलगांव में थोड़े ओले गिरे। 
बारिश ज्यादा हई । जिनिग फैक्टरी कंपाउंड मे गये । रास्ता बहुत खराव 
घा । दकान पर भोजन किया । रेल में २०५ गाँठो का सौदा किया । वगीचे 
में आकर अखवार पढ़े । वाद में साथा। हि 
“२-१२ 
सबेरे उठते ही 'संदर विलास' पढी । फिर तुलसी_रमायण । पंडित मुरली 
घरजी आये । उनसे थोड़ी देर वातें। तीसरे पहरे भुसान के बंगले और 
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बिरदीचंदजी से मिलते हुए जीन प्रेस होकर दूकान गये । पत्र वगैरा लिखे। 
शाम का वहां से _वगीचे आकर भोजन किया । आज वंबई से रुई बाजार 
बहुत तेज २७४ से २७९॥ तक रहा । 
रात को रामायण आदि पुस्तकें पढ़ीं । | 

के €-२-१२ ह! 
सवरे उठते ही “सुंदर विलास' पढ़ी । वोडिग के लड़कों को ककड़ी आदि | 
खिलाई। स्नान, भोजन करके वगीचा, जीन प्रेस होते हए दुकान दा | 
भुसानवालों के यहां पुलगांव का कुछ सौदा किया। पत्र-व्यवहार । शाम को 
भ्रस, गारक्षण आदि जाकर भोजन | थोड़ी देर तक जाहला; महाभारत 
पढ़ी । वाद में सोया । se 

ह | १०-२-१२ 
सवर उठ। हाथ-मुंह धोकर चिदिठयां पढी । जाजजी कस संदेश आया । 
उसका जवाब दिया । श्री निवासजी ने रास्ता साफ करवाया | दा क 
3 Sa मे कुछ काम और सौदा भी किया। श्री दामोद रदासजी 

भग के साथ मेल से आनेवाले थे । इसलिए स्टेशन गया । 
डा द्‌ मालूम हुआ कि मेल ट्रेन दो घंटा लेट है, इसलिए जीन व प्रेस में 
290 ध्य 27 आया | - गाड़ी आई । राठीजी यहां उतरे और 
दर की ल्ह न आये। थोड़ी देर वार्तालाप होता 
न त eT आनंद स भाजन किया, पान खाये । इसके 
ण कट क 2 पगरा हुए । फिर तांगे में बैठकर गोरक्षण 
के यार द जी व जाजूजी की उपस्थिति में प्रति- 

त किया । बाद में स्टेशन जाकर उन्हें 


गाड़ी । मे बिठाया 1 राठ रजी रङ्ग 
रि ठी का समागम अच्छ रात को कर्र गी ब 


। 
| | 


| ही 
। 
| 
| 
} 
| 
। | 
) | 


{१-२-१२ 
वह लड़कों के साथ टेनिस ग्राउंड पर थो 
र र टेनिस पाउंड पर थोड़ी देर गेंद खेलते रहे। पसीना 
“पा। स्नान-भोजन करके तांगे से डिप्टी कमिशनर साहब 
९ 





१२ 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





छ 
के बंगल गया । वहां स्कूल को दरखास्त दी और वोडिग के विषय में वात- 
चीत हुई । वहां से कौल के बंगले गया । पोस्ट मास्टर मिले । पत्रादि लिखकर 
सज्जनगढ़ (हनुमान टेकड़ी ) पर गये। वहां वाद-विवाद चल रहा था। 
बालाप्रसाद ने गुरुजी के विरुद्ध मंडप के वाहर स्पीच्र पढी । लगभग दो घंटे 
बहां रहे । सप्रे आदि मिले । वहां से बगीचे आये। वगीचे से पैदल गोरक्षण 
गये । वहां भोजन किया। जाजूजी व अमृतलालजी चक्रवर्ती की राह देखी। 
चे नहीं आये । अत्रेसाहव से वातचीत होती रही । वहां से वगीचे आया । 
२२-२-१२ 
स्नान, पुजन ओर भोजन के वाद भुसान के वंगले गया । तांगा पं० अमृत- 
लालजी चक्रवर्ती के लिए भेज दिया। वह भी वहां आगये । स्कोडा भी वहां 
आये । उनसे स्कोडासाहव की काफी देर तक वातचीत होती रही। 
वहां से जीन ञ्रर जीन से गोरक्षण होते हुऐ वगीचे आये। जाजजी 
भी वहां पहुंच गये थे। वार्तालाप होता रहा । पंडितजी संव्यादि से निवत्त 
हुए । वाद में भोजन किया । २-३ विद्यार्थी और पुलगांव देवली के मुनीम 
भी शामिल हुए। भोजन के समय इलोक आदि हुए । भोजन के वाद कुछ 
देर तक हास्य-विनोद होता रहा । जाजजी और पंडितजी गोरक्षण गये । 
कुछ देरतक पढ़ता रहा। वाद में सोया । 
१३-२-१२ 
देनिक कार्य से निवृत्त होकर ११ वजे के करीव भुसानवालों के वंगले गये । 
बहां से पंडितजी के लिए तांगा भिजवा दिया और विरदीचंदजी के यहां 
गया । पंडितजी के आने पर उनका बिरदीचंदजी से परिचय करवाया । वहां 
से टूकान। पंडितजी लेख लिखते रहे और मैं दूकान-संबंधी कामकाज 
देखने लगा | बहुत दिनों की उदरत साफ कराकर जमा-ख़र्च करवाये ९ ४॥- 
५ वजे जाजूजी व पंडितजी से कालेज-संवंथी व जीवन किस उपयोग में खर्च 
करना चाहिए आदि वाते हुई। कालेज का कार्य महत्व का है। इसलिए 
उसका प्रारंभ शीर करने का निश्चय हुआ । विद्यार्श्यों को सत्य, प्रामा- 
णिकता आदि के आधार पर वाषिक छात्रवृत्ति देने के संबंध में निश्चय 
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हुआ। वार्तालाप होता रहा। वाद में बगीचे में आकर भोजन किया और 
कुछ देंर पढ़ता रहा, फिर शयन । 
१४-२-१२ 
सवेरे कुछ जल्दी उठा । निवृत्त होकर थोड़ी देर घूमता रहा । वाद में स्नान, 
पूजन और भोजन कर प्रेस होते हुए दूकान गया। वाढोणा गांव का सौदा 
किया । ३॥ तक दूकान का कार्य किया। वाद में गांठों के सौदे के लिए 
गामडिया प्रेस व नरसिगदास मेहता कंपाउंड में गया। उनके बुलावे से सौदा 
भी हुआ | शाम को भुसान के बंगले होते हुए बगीचे आया । कुछ देर बाद 
पंडित अमृतलालजी आये । साथ में भोजन किया । थोड़ी देर बाद पंडितजी 
गोरक्षण कॅम में गये । मैं पुलगांव व देवली के मुनीमो से व्यवहार-संबंधी 
वार्तालाप करता रहा । १०॥ वजे के करीव शयन । 
कक १५-२-१२ स 
भोजन के बाद भुसान के बंगले होते हुए प्रेस मे और वहां से दूकान गया । 
गाँठो का सौदा हुआ। १ वजे के करीव फिर भुसान के बंगले जाकर चेक 
लिया । पत्र-व्यवहार । ५ वजे के करीव गोरक्ष में गया । इहां से जाजूजी 
व पंडितजी के साथ बगीचे आये | पंडितजी की लिखी हुई भुमिका 
सुनी । आज कुछ मानसिक चिता रही, जिससे मन उदास रहा। नोजत 
किया । थोड़ी देर तक पंडितजी से वार्तालाप रहा। वाद मे गोरक्षण गये । 
वापस आकर कुछ पढ्ने के वाद सोया । 
१६-२-१२ 
भाज शिवरात्रि का उपवास था। स्नान आदि के बाद जल्दी ही भुसानवालों 
क बंगले गया । २-३ घटे सौदा होने में लगे । दकान १२॥ वजे के करीब 
आयाः। १ से २ वजे तक शिवजी का पूजन । वाद में हुंडी, चिट्रियां व पत्र- 
11.20. ne 
i दारा का लान में थोड़ी देर बैठे । वहां 
से जाजूजी के साथ फेस्ट मास्टर के बगीचे आये । बहुत 


2 ला हुत देर तक वार्तालाप 
हुआ और राणा के भजन होते रहे । ठंडाई ली । वाद 


द में तुलसीकृत रामा- 
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यण पढी । १० वजे के करीब सोया । 
१७-२-१२ ० 
सबेरे उठते ही भुसान की चिट्टी पुलगांव गांठों के तौल के विपय में आई। 
पढ़कर रंज हुआ । स्नान-भोजन करके भुसान के अंगले और वहां से दूकान 
गया । दूकान का काम करके लगभग २। बजे तक फिर भुसान के 
बंगले गया । वहां से फलाहार के लिए बगीचे आया। वाद में गोरक्षण में 
अमृतलालजी चक्रवर्ती से मिला। उन्हें स्टेशन जाने के लिए तांगा दिया 
और मैं पैदल गांठोंवाले प्लेटफार्म से होकर स्टेशन गया । ट्रेन पर पंडित 
अमृतलालजी और सुदर्शनदासजी भी मिले । ये लोग सेकंड वलास में बैठकर 
रवाना हुए। पंडित अमृतलालजी अमरावती गये । उन्हें २१ रुपये विदाई दी। 
पुलगांव की ८५ गांठों के तोल में फरक आता था । जिसकी जांच को। बरात्रर 
पता नहीं लगा। बाद में भुसान के खाते में कुछ यांठों की खरीदी की। 
शाम को वंशीधर व पैस्तमजी साथ आये। साहव से बहुत देरतक बात हुई । 
भोजन पुलगांव में किया । गांठे बेचने का विचार था, परंतु लिमिट कँसिल 
आने के कारण सौदा नहीं वना । 
१८-२-१२ 

मारवाड़ी विद्यार्थीगुह के लड़कों का तँरना देखा । दूकान गया । वहां पुल- 
गांव के वारे में चिट्टी लिखकर भुसानवालों को एक लाख का चेक भेजा । 
पत्र लिखे लगभग ४ बजे बगीचे आया। फलाहार कर लड़कों के साथ कुछ 
देर तक मोक्षपट (बच्चों का शतरंज की तरह का खेल ) खेल खेलते रहे। वाद में 
“स्वर्ग न्‌ विमान पुस्तक पढ़ी । 

गेंद खेल रहे थे कि रामनाथजी आये। उनसे लड़के के गोद लेने के 
विषय में वार्तालाप किया । गोरक्षण और वोडिग कंप में रामनाथूजी व 
पुरुषोत्तम को लेकर गया। वहां थोड़ी देर लड़कों का खेल देखा । बहां- 
पर आनंद से भोजन किया । रामनाथजी, जाजूजी वगरा भी पंगत 
में साथ थे । फिर लड़कों को सुधार के लिए इनाम रखा था, उसके विषय 
में लड़कों को अच्छी तरह से समझा दिया । कुछ इनाम बढ़ा भी दिये। 
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© 
रामनाथज। स सत्य बोलने पर इनाम रखवाया । मैंने नीति पर इनाम रखा 
च 13] ~ ~ # = La ०० ~ | द 
जा सत्य से दूसरे नम्बर का था । वहां से वगीचे आये । कुछ देर तक “स्वर्ग 
नु विमान' नामक गुजराती नाटक पढ़ा । बाद में शयन । 
© १९-२-१२ 
लाली नागपुरवालों का विवाह दस रोज पहले हुआ था । सना 
क वह -प्लेग से ये की वे र 
डळ व हु प्लेग से गुजर गये । बहुत रज हुआ। जवान लड़की के हाल पर 
a चार रहा। स्नान देरी से किया । पुलगांव से वंशी घर, सुदशंनदास 
और वंशीधर क सग आय थ। उन सवके साथ भोजन किया। चित्त में नाना 
य विचार उत्पन्न हुए । इसलिए दूकान जाने में देरी हुई । करीब 
न | वजे हकान पहुंचा । सुदर्शनदास ने अपना हाल वताया । पुलगांव की 
रा न का काम उसके सुपुद किया । दुकान से जीन और जीन से भुसान के 
मक य । वहा से पुलगांव तार देकर भाटिया खिमजी को < ६गांठ की जांच 
के T ००७ थ्‌ “~= = ७ | 
लए बुलाया। स्कोडा के साथ बगीचे आये । जापान के विपय में बात होती 
रही । भुसान का आदमी बलान आया सो वहां दद 
र 22 *  उलान आया सो वहां गया। दरयाफ्त करने से 
वित हु कि पुलगांववालो ने अवश्य गड़बड़ी की । प्रेस में जाकर १० 
वजे वगीचे आये । पुलगांव के काम से चित्त में खेद हुआ । 
कक २०-२-१२ 
ही के लिए जगह मांगने 
र ह मांगने ग आये गे 
म र गगन सरावगी लोग आये । उनको जगह बताई । 
* दर वाद राठीजी व चूडामणराव से सुना कि हरिभा 
लड़का सदाशिवराव, वी० ए० एल० ल्या सय 
जज तार ' ऐल० ए० वी, प्लेग से मर गया। चित्त में 
रुख हु र को इच्छा समझकर संतोष किया री बगे 
गे; उने आई बताई ब या। रामनाथजी वगरा 
न व प्रेस में गया । 
्त्नः 6 
का हिरव नक्की किया। पत्र वगैरा लिखे। बंबई ह 


ई से बाजार तेज आ 
भुसानसाहव से मिला टो iN री श | 
1। उसे ६-७ सौ गांठे वेची । ५॥ "६ बजे बगीचे आया । 


। वहां सुना कि वंशीधर 
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बंगले पर आगये थे, उन्हें रवाना करना था । इसलिए हिगनघाट का विचार 
स्थागत रखा । भाजन कर आर्वी, कारंजा, उखली, बुरहानपुर के लड़कों को 
रात को ही रवाना किया। काटोल व हिंगनघाटवालों को सवेरे जाने को 
कहा । १०॥ बजे सोया । रात को मन चिताग्रस्त रहा । 
२१-२-१२ 

आज पुछ्पोत्तमदास व लक्ष्मीनारायण को मेल ट्रेन से जावरा भेजना था, 
इसलिए प्रेस की दूकान पर जाकर कार्थ निपटाकर वगीचे आया और उन्हें 
फलाहार कराकर स्टेशन भेजा और सुदर्शनदास के साथ जावरा रवाना 
किया । पुलगांव से मानमल का तार आया । वहां जाने का इरादा था, 
दंशीधरजी के कहने से विचार मुलतवी रखा । शाम को जल्दी भोजन 
करके बच्चों के साथ टेनिस ग्राऊंड पर फुटवाल खेलते रहे। मानमलजी की 
चिट्ठी लेकर ऋदमी आया । जाजूजी को बुलाया । उनका विचार 

हा कि जाने की आवश्यकता नहीं । जाजूजी के साथ वार्तालाप होता 
रहा । १०।।-१०॥। तक स्वर्ग न्‌ विमानः पढ़ता रहा। जाजूजी भी यहीं 
सोये । 


२२-९२-१२ 

श्रीनारायणजी व अमरावतीवाले से बातचीत की। फिर श्री नारायणजी 
इंजापुरबाले आये, भोजन करके विश्राम किया । बाद में भुसान के बंगले से 
प्रेस गये । सि० स्कोडा पुलगांव जाने की तैयारी में थे । क्रपिकुल के सेक्रेटरी 
की चिट्ठी आई थी, उसका उत्तर दिया ओर ५१ २० भेजे। पोद्दारों 
के वगीचे गया । पू० बिरदीचंदजी से कार्य के विषय में वार्तालाप होता 
रहा । स्टेशन पर मेल ट्रेन आई । पुलगांव जाने की इच्छा हुई । वहीं से सीघे 
वैदल ही स्टेशन गया । फस्ट वलास का टिकिट लेकर स्कोडा के साथ गेया । 
पुलगांब में वद्रीनारायणजी वगैरा से बातचीत हुई। उनकी इच्छा यह 
रही कि मैं एक बार पुलगांव आकर रहूँ । विचार भी किया कि ८-१० रोज 

पलगांव रहें । छोटी जीन में बंगले की तजवीज क? ने को कहा । जवाब 
मिलने पर जाने का बिचार रहा । वर्धा शाम की ट्रेन से आया । स्टेशन पर 
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इश्तियाक अली, छोटेलाल, श्रीनारायणजी, सेक्रेटरी आदि मिले । बगीचे 
आये । 'स्वग न्‌ विमान' पुस्तक पढी और लड़कों को उसका अर्थ बताया। 

२३०२-१२ 
डाक देखी । नागपुर में आदमरायजी शिवनारायण का कार्ड पढ़ा। थ्री 
रामनारायणजी राठी इस संसार से २०-१-१२ रात को विदा हुए। इन 
समाचारों से मन को दुःख हुआ । मारवाड़ी समाज को बड़ा धक्का लगा । 
ईश्वरेच्छा । वंबई के समाचारों में पढ़ा कि कुलावा में भयंकर आग लगी । 
४॥ वजे प्रेस में गया । वहां एक घंटा ठहरा । फिर पोहारो के बगीचे जाकर 
फलाहार किया । एक परदेसी पंडित बीमार थे । उन्हें देखा । कुछ इंतजाम 
किया । वाद में विरदीचंदजी और मैं इश्तियाक अली के यहां गये । उन्होंने 
ट्रेडमार्क के लिए नया कानून बनाने के विषय में राय पूछी । निर्णय हुआ कि 
अभी कुछ जरूरत नहीं है । वाद में जाजजी के कैप में गये) वहां हेडमास्टर 
आदि से वातचीत हुई । स्कूल शुरू करने की मंजूरी आई, सो पढ़ी । पोहारों 
के यहां भोजन किया । थोड़ी देर बातचीत की। सुना कि अपने बगीचे में 
केदारमल केजडीवाल के लड़का हुआ, रात को ११ वजकर २५ मिनिट पर 
उसके लिए व्यवस्था की । ११॥॥ वजे सोया । 

२८-२-१२ 
वगीचे में घुमा । वाद में स्नान | जाजूजी आये, उनके साथ भोजन किया । 
१॥ वजे तक वगीचे में रहे। वाद में दूकान जाकर चिट्ठियों के जवाब 
लिखवाये । भुसानवालों को गांठे वेने के लिए पुलगांव जाने को स्टेशन गये 
तो मालूम हुआ कि गाड़ी १ घंटा लेट हैं । इसलिए वहां से जीन में गये । 
गोदाम वगैरा देखकर स्टेशन वापस आये। मेल पर चिरंजीलालजी पुल- 
गाववाले के काका आदि मिले। पुलगांव पहुंचकर वंगले गया। वर्धा में रूई 
की गाट ज्यादा होने से भुसानवालो ने गांठे नहीं लीं। कंपाऊंड में घुमकर 
शलगाव स्टेशन पर आया। वहां बंवावाले कप्तानसाहब मिले ट्रेन में 
23 स्साहव भी थे। ६ज्ावाले के साथ फर्स्ट क्लास में बैठकर वर्धा आये। 
उनसे बहुत-पी वातचीत हुई। 
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वर्धा, २५-२-१२ 

मारवाड़ी केप में घूमने के लिए गये । आकर स्नान, पूजन, भोजन करक 
१२ बजे के अंदाज में शामराव, मूलचंद व चूडामणराव इंजिनियर को 
सीविल स्टेशन की ओर भेजा और वंबावाले कप्त्रान के यहां गये। कई 
विषयों पर बातचीत हुई। उन्होंने अपने जीवन की बहुत-सी वातें बताई । 
बाद में कौलसाहव के यहां गया । वंगला ठीक करवाना था, वह देखा | 

वहां भी कई विपयो पर बाते हुई । दूकान पर जाकर चिट्ठियां लिखीं आर 
नागरमलजी वगरा को स्टेशन पहुंचाया.। वह गयाजी गये | जाजूजी व 
बिरदीचंदजी के साथ बगीचे आया । रामायण पढ़ी और फलाहार किया । 
थोड़ी देर तक फुटबाल खेला । फिर सभी मारवाड़ी कॅप गय । 
भोजन के समय जाजूजी को विच्छू ने काटा, पर ज्यादा दर्द नहीं रहा। 
जल्दी ही आराम हो गया । > : 
सुना कि दत्तूजी कौ मां बहत बीमार है, वहां गये । करीब ६। वजे वापस 
लौटकर सोया । दत्तजी के लडके-वच्चे सोने के-लिए यहां जा गये थे । 

२६-२-१२ 
आज पूज्य फूलचंदजी को हरिद्वार रवाना करना था। उसको तैयारी कर- 
वाई और उनसे वातचीत की । दूकान २॥ बजे के आस-पास गये । पत्रों पर 
जयगोपाल (दस्तखत) करके जीन में गया मेहता पारसी व पुलगांववाले 
बंशीधर साथ में थे। वहांपर गोदाम के माल का जिनिग हो रहा था, वह्‌ 
देखा । अच्छा था । वहां से पोद्दारो के वगीचे गये । विरदीचंदजी से हाजिर 
के सौदे की वातचीत की । स्वदेशी मिल की खरीदी ११० के भाव में 

हो तो उन्हें बुलाने के लिए लिखवाया था। उनसे बहुत देर तक बातचीत 
हुई । जाजजी व अत्रेसाहव आये, उनसे कई विपयो पर बातचीत, हुई । 
कौलसाहब ने लैंप भेजा, सो देखा । वहां से वगीचे आये। फूलचंदजी को 
रवाना किया, फिर भोजन किया । रामनाथजी आदि आये, उनसे वातचीत 


की । ११ बजे सोना । बे 
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२७-२-१२ 

मृखम्शर्जन कर थोड़ी देर फुटबाल खेलना । दत्तृजी व मानमलजी से बात- 
चीत कर सवान करना । ह्रिकितवजी आये । घोड़े का तांगा खरीदने को कहा । 
भोजन कर पेपर पढ़े और विश्राम किया । दूकान पर लगभग २।। वजे. गये । 
पत्रों पर जयगोपाल लिखकर पोदरारों के वगीचे आया । वहां से विरदीचंदजी 
को साथ लेकर ५ बजे अपने वगीचे आया। फलाहार कर बातचीत 
को । मारवाड़ी कप में गये । शास को भी फुटबाल खेले । हरसामलजी वगैरा 
आये। वाद में भोजन कर रामनाथजी के साथ शतरंज खेलना । जीन के 
जाट लोग आये । उनका गींदड़* देखा । टेनिस ग्राऊंड में रात के ३॥ बजे 
तक खेल-कूद होता रहा । मोतीलालजी आदि बहुत-से लोग आ गये थे। वाद 
में शयन । 

कट ५ २८-२-१२ 
सवेरे कुछ देर से उठे | मुखमाजेन, स्नान भोजन कर आराम किया । दकान 
से पत्र लिखकर आये, उनपर जयगोपाल किये । बाद में पुलगांव से वंशीधर 
हरलालका आया। वातचीत के वाद जावराजीन में जाकर दत्तजी वगैरा 
से मिले । वगीचे में वापिस आये। सेक्रेटरी वगैरा आये । उनके साथ वार्ता- 
लाप करने के बाद फुटवाल खेले फिर आराम और भोजन किया । उसके 
बाद जान क जाट लोग आथे । गींदड खेलते रहे । लड़के भी खेले । 
2 वी छे २९-२-१२ 
सन जी न कप 
चिमनीराम पुलगांव से आया। गांठे वेचने को ; र Und 
मकान के लिए कहा और बगीचे आया । र कक 
किया और गीदड़ देखा । ११॥ बजे सोया । Fo नत 


जप णण्ण्ण्ण्णल्म्म्लटःःःजज-_-- य 
१ दांडिये को तरह 
मं त्क प्रुषों का वे व. w ~ 
जाता है 3 खेल, जो होली के दिनों में खेला 
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१-२-१२ ७ 
नित्य कर्म से निवृत्त हो पत्र और अखबार पढे । वादे में स्तान कर स्कोडा 
के साथ प्रेस और स्टेशन गया । वगीचे में ११ वजे आकर भोजन और 
आराम किया । २॥ बजे प्रेस होकर जिला कचहरी गया । पुलगांव मकान 
की रजिस्ट्री करवाई । गवाह की आगे तारीख हुई । कचहरी से चम्वावाले 
साहब के यहां गये । वे घर पर नहीं थे। घर के लोगों से. बहुत देर तक 
बातचीत होती रहो । वहां से पोस्ट आफिस में गये। रामनारायणजी 
पोस्ट भास्टर से वार्तालाप कर प्रेस में गया। लौटकर भोजन किया । 
तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण के मराठी अनुवाद का वाल- 
कांड पढ़ा । लड़कों के साथ थोडगे आये। आज सवेरे ही भुसान का साह 
पुलगांव से आया था । बगीचे में ही रहे । सोते समय थोड़ी देर गृहलक्ष्मी 
का अंक पढ़ा । १०॥ वजे सोना । रात को बुरा सपना आया । 

- २-३-१२ 

नित्य कमें से निवृत्त होकर पत्र और अखवार पढ़े। पंडित शिवप्रसादजो 
राणीगंजवालों का, उनके लड़के के विवाह के विपय में, पत्र आया था, उसके 
लिए ५० रुपये का मनीआडर भिजवाया। भोजन के वाद विश्राम और 
२॥ बजे दुकान जाकर पत्र बांचकर उनपर जयगोपाल किया । ३ वजे तांगे 
में बैठकर बालूजी के यहां गया और थोड़ी देर वैठा। वहां से प्रेस में गया । 
राठीजी के माल में आग लगी थी, सो देखकर तार दिया। वाद में पोद्दारों 
के यहां गया और ठंडाई ली । जाजूजी के साथ बगीचे आकर थोड़ी देर 
घूमे और भोजन किया । फिर जाजूजी पोद्दारो के वगीचे गये । तुलसीकृत 
रामायण पढ़ी । वाद में शयन । गींदड के कारण रात को नींद नहीं आई। 
सवेरे ४॥ बजे होली मंगली*, फिर शयन । 

३-३-१२ 
. रात के जागरण के कारण सवेरे देर से उठा स्वजातीय लोग आये । उनके 
साथ कपड़े पहनकर साथ हुए। उन्होंने होली कोल्राखड़ (राख) गेरी । 


१ होली जलाने को 'मंगली' कहते हे । 
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वहां से पोद्ारों के बगीचे गये । वहां ठहर गया और जाजजी से बातचीत 
की। वाद में बगीचे में निवटकर स्नान किया। गींदडवालों को बुलाया । 
बाद में भोजन और विश्राम । ३ बजे दूकान से पत्र आये, देखे । बाद में 
घोड़ी देर फुटबाल खेला । राठीजी आये, उनके साथ श्री लक्ष्मीनारायण 
मंदिर में फूल डोर“ के लिए गया। वहां विरदीचंदजी, जाजूजी, पोस्ट- 
मास्टर आदि आये । वहां का काम पूरा करके उनके साथ पोहारों के बगीचे 
नया । वहीं भोजन तथा वातत्रीत। वाद में जाजूजी के साथ केप में. गया। 
उनसे वोडिग स्कूल-सम्वन्धी वार्तालाप कर टांगे में बैठकर बगीचे आये। 
थोड़ी देर बाद शयन। 
वर्षा से बंबई को रेल-यात्रा में ४-३-१२ 

सवेरे उठते ही मुखमार्जन कर पुस्तक वगरा रखी । वम्बई साथ ले जाने का 
सामान जमाया । वाल वनवाकर स्तान-भोजन किया । “वाद में मिलनेवाले 
आये। उनसे वातें कीं। रामनारायणजी के दीवानजी से वातचीत कर 
गाठा का वलस उत्तारा। फलाहार कर २॥ वजे के करीब स्टेशन आये। 
स्ट्शन पर जाजूजी, विरदीचंदजी तथा वहुत-से लोग पहुंचाने आये थे । 
डिव्वा रिजर्व नहीं था, इसलिए सैकंड में वैठा। बंवावाले कप्तानसाहब 
को लड़की रेणुकावाई भी साथ में थी। डिब्बे में त्रिवेदी-मेहता आदि 

सज्जनो से गोखले विल?, आर्यसमाज आदि विषयों पर वहत देर .तक 
वातचीत होती रही । वे लोग बड़े सज्जन थे । पुलगांव, घामणगांव पर 

वहुत-से लोग मिलने आये । महादेवजी वगैरा चांदूर तक साथ थे |: - 

बंबई ५-३-१२ 

सबरे कल्याण में रेणुकावाई पूना जाने के लिए उतरीं। साथ में उनका 








१ 
घल्डी के दिन शाम को मंदिर में जाकर मित्र-मंडली का गलाल 
आदि से सत्कार करना । 


ने 
श्री गोपालकृष्ण रोखले ने समाज-सुधार का एक बिल अबली में 
रखा था। 
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भाई त्र्यंबक भी था । दादर स्टेशन पर लच्छीरामजी दण आदि 
उपस्थित थे । सामान दादर स्टेशन भेजा । औरतें गाडी में बैठकर 
आई । वाकी के दूसरे लोग दादर स्टेशन से अंधेरी आये। सीतारामजी 
भले । उन्होंने अन्य वातचीत के वाद अपने स्वयं के विवाह की वात कही । 
चित्त को रंज हुआ। उन्हें मौधम (इझारे) में समकाया । उनकी इच्छा 
देखाई दी । स्नानादि कर भोजन किया । आराम करने के वाद 


में खंडेराव नित्यानन्दजी आदि से बातचीत की । बंगले आये। भोजन के 
बाद सीतारामजी, भेरूप्रसादजी.से वार्तालाप । 
बंबई-अंधेरी ६-३-१२ 
आज पूना से वम्वावाले आनेवाले थे, इसलिए उन्हें लेने के लिए डालू को 
भेजा था । निवटने जा रहे थे, इतने में वे आये । वातचीत के बाद बहुत 
दर तक निवटने के लिए गये । वापिस आकर मुखमार्जन स्तान-भोजन कर 
बंबई गये । लड़कों को रानीवाग वगरा देखने भेज दिया । दुकान पर करीब 
दो घंटा ठहरकर किले गया । स्वदेशी स्टोर्स से कुछ सामान खरीदा । 
कुलावा जापान के आफिस गये । वहां कई लोगों से वातचीत की । वापिस 
चर्चगेट आगे । ईरवर-कृुपा से त्र्यंबकराव वम्बावाला बहुत बड़ी जोखम से 
बचा। अंधेरी आये। रामनारायणजी व सूरजमलजी रूइया से सीता- 
रामजी के विवाह के सम्बन्ध में वार्तालाप किया। घर आकर भोजन 
किया । ब्रजमोहनजी सोने के लिए आये । रात को ताश खेलना व_करीब 
११ बजे सोना । | 
७-३-१२ डा 
सबेरे उठकर निबटने गये और बाद में मुखमाजेन किया। सीतारामजी ने 


भोजन के लिए बहुत आग्रह किया । इसलिए उनके यहां जीमने का निश्चय | 
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हुआ। स्नान-संध्योपासना के वाद ब्रजमोहनजी आदि सबने मिलक्रर सीता- 
रामजी के यहां भोजन किया। वंबई १२-५ की गाडी से आये ! पत्रादि 
लिखकर किले गये । किले से जल्दी ही कुलावा गये । वहां थोड़ी देर ठहर- 
कर ५-३२ की गाड़ी से.अंधेरी वापस आये । बंगले आने पर देखा डि सीता 
रामजी के निकासी की तैयारी थी। निकासी में साथ हुए । जनवाउें गये। 


५-१० सज्जन और साथ थे। हरसामलजी सिंघानिया से वहत देर तऊ वार्ता 
लाप हुआ । सीतारामजी फेरे में बैठे । उनके पंजाबी सगो को स्त्रियों दे 
गात सुने । वापिस आकर भोजन किया । ग्रामोफोन ब्रजमोहनजी ने बजाया! 
१०॥ बज करीव शयन | 
RRS ८-२-१२ 
सेबर जल्दा उ०। मदान जाकर, मुखमाजेन कर, बातचीत की। दाद मे 
क आर ब्रजमोहनजी आदि को जिमाकर भोजन किया 
। र ~ ~ ~ पहरावर्न [a रर ~ f he जाच 
ह फल खाये 25. धातारामणी, हेरावना कर बिदणी को लेकर आये, उसे 
ॐ । दृश्य अवश्य ही देखने योग्य था। १२-५ की गाड़ी से बंबई आया | 
रामनारायणजी, सूरजमलजी रूइया भी साथ में थे । पत्र लिखकर स्वदेशी 
स्टोर म्‌ जाकर कपड वनवाय । कुलावा गये। वहां कोशिश कर दाऊद 
र कै वर्षा का ३१८ गांठे वेची। भृसान कंपनी के हुत-से चाह्यो से 
त्य रन ऽ त गाड़ी से अंधेरी ब्रजमोहनजी के साथ आया । भोजन कर 
ढास्य-विनोद की चिट्टी विरदीचंदजी को भेजी । ?? त जो 
हटी विरदीचंदजी को भेजी । ११ बजे के करीब शयन । 
न ट ९-३-१२ 
डे * को गाड़ी से चवई गये। रामविलासजी के साथ बातचीत की । 
३ पर जाकर किले में भुसान के आफिस गये। वहां से कुलाव 
वहां हाजर में प्प » 'ब। वहा से कुलावा गये। 
: ` ग प्राहक कम थे। जीन २७१॥ तक विकी । 
ताजमहल होटल में आग लगी, वह देखी । पानी के बवे देखे । 
१०-२३-१२ 
थरी रामनायणजी रूइया को विद्यार्थीगढ के नियम भेजे। राम i 
भौर सन्त सिया द्‌ भेजे । रामनारायणजी 
परजमलजी स्थापन करने के विषय में वहुत-सी 
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वाते हुई । उनकी थोड़ी मदद करने की इच्छा भी दिखाई दी । खेमराजजी 
के यहां जाकर उनसे भी विद्यालय की बातचीत की । वहां उनके संपादक 
चंदुलालजी से भी मिले । वाद में खेमराजजी को साथ लेकर पं. दीनदयाल 
जोसे माधववान में मिले। बहुत देर तक वाब्रचीत होती रही। फिर 
दुकान गये । गेइटी थियेटर में देवकन्या नाटक देखा । 
११-३-१२ 
आज शातला अष्टमी के कारण ठंडे पानी से स्नान कर ठंडा भोजन किया । 
वाद में वंदई विद्यालय के वारे में बातचीत करने रामनारायणजी रूइया के 
यहां गया । पर उन्हे फुरसत न होने के कारण वापस आ गया । ११-१० की 
पड़ी से ववड गया | रामनारायणजी के यहां जाकर दोनों भाइयों से विद्यालय- 
संबंधी बातचीत की । फिर श्री पंडित दीनदयालुजी से मिले । उन्होंने ब॒ध- 
दार को अंधेरी आने को कहा $ १ घंटा तक वहां रहकर दुकान गया । वहां 
पत्र-व्यवहार निपटाकर कुलावा गया। गांठे वेचने की कोशिश की, लेकिन 
सादा नहीं हुआ। अंधेरी वापस आते समय एक युरोपियन मिला । उसमे 
शिकार-संवंधी अद्भुत चर्चा सुनी । भोजन कर वंबई सिनेमा देखने गये । 
१२-३-१२ 
१०॥ बजे की गाडी से बंबई गये। रास्ते में सूरजमलजी रूइया मिले । 
चर्नीरोड से माधववार जाकर पं० दीनदयालुजी से मिले। वहां १ घंटा कई 
विषयों पर वार्तालाप होता रहा । दुकान आकर नोरंगरायजो, दुर्गाप्रसाद, 
शिवनारायण आदि को पत्र लिखे । नारायणदासजी पोद्दार दुकान पर आये । 
उनसे वातचीत कर स्वदेशी स्टोर में जाकर खरीदी को । कुलावा गये। 
५-३८ की गाडी से ब्रजमोहनजी के साथ अंधेरी आये। भाजन कर ८-११ 
की गाड़ी से मरीन लाइन उतरे और मैदानिया (प्रदशनी ) गये, वहां हिमा- 
लय ट्रेन में बैट । एक्सलसियर थियेटर में सिनेमा देखकर विक्टोरिया से 
चर्चगेट आये । कुछ देर समुद्र के किनारे बैठकर संतरे वगैरा लाये | ११-४५ 


की गाड़ी से अंधेरी आना । ल्य 
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१३-३-१२ 
१२-५८की गाडी से वंत्रई आया । दुकान पर पत्र-व्यवहार कर किले से 
कुलावा गया । कुलावा में १२ गांठे २०१ में पं०्दीनदयालुजी के लिए 
येचीं । ६-७ की गाड़ी सेअंधेरी आया । थोड़ी देर वाद पं० दीनदयालुर्ज 
पं० नेकी रामजी के साथ आये। भोजन के वाद उनसे वंबई विद्यालय के 
बिपय में वार्तालाप होता रहा | सीतारामजी सिंघानिया भी आ गये थे । 

१७-३५९३) „ = 
पंडित दीनदयालुजी के साथ भोजन कर वंवई आना | चर्नीरोइ उतरकर 
खेतवाड़ी गये और खेमराजजी से मिलकर बातचीत की । वाद में पंडितजी 
को डेरे पर छोड़कर दुकान गया । दुकान से स्वदेशी स्टोर होकर कुलाबा 
गया। बाजार को रंगत देखकर १०० गांठें कॉटन वेस्ट की २७४ में ली | 
६-७ की गाड़ी से वापिस आये। रेल में रामनारायणजी सूरजमलजी से 
विद्यालय-संबंधी वातचीत होती रही । दूसरी ट्रेन से पंडितजी भी आये । 
भोजन कर कुछ देर पढ़ता रहा। १० बजे सोया । 

१५-३-१२ 
नित्य कर्म से निवत्त होकर पं० दीनदयालुजी तथा नेकोरामजी के साथ 
भोजन कर विश्राम किया । १२-५ की गाड़ी से वंबई गया। आज गाड़ी 
, पौन घंटा लेट थी । गाड़ी में श्री रामनारायणजी रूइया तथा पंडितजी से 
वार्तालाप होता रहा । रामनारायणजी ने सहानुभूति दिखाई । पंडितजी को 
चंदावाड़ी में छोड़कर दुकान गवे । पत्रादि देखकर ब्रजमोहनजी के पास 
गय । उन्हें लेकर गिरगांव में गांधर्वे विद्यालय में गये । प्रोफेसर विष्णु 
दिगंचर्‌ पलुसकर बड़े ही योग्य पुरुप है । उन्होंने विद्यालय का काम-काज 
दिखाया । वहां से कांदेवाड़ी गये । श्री गोस्वामी देवकीनन्दनाचार्य के दर्शन 
पं टे दीनदयालुजी के जरिये किये । एक गिनी नजर की । वहां से फिर गांघर्व 
यालय में गये और उन लोगों के साथ ईश्वर की प्रार्थना की, जो बड़ी ही 
मनोहर थी । वहां कई.विपयों पर बातचीत होती रही। गायन व हारमो- 
नियम सिखानेवाले मास्टर की नुसकरजी से मांग की । उन्होंने दूसरे दिन 
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अंबेरी आकर भोजन किया। थोड़ी देर पढ़कर सोया । 
१६-३-१२ 
अंधेरी से दूकान गये । पत्रादि पढ़े। दाल वनवांये । स्नान कर दुकान पर 


ही भोजन क्रिया । वहां से कावसजी जहांगीर हाल में गांधर्वे विद्यालय के 
जल्से में गया। कार्यक्रम वड़ा ही उत्तम हुआ । व्याख्यान व गायन-क्रम ठीक 
रहा । आगामी साल जो लड़का सर्वप्रथम आयेगा उसे १५ रुपये पुरस्कार 
देने को कहा। अध्यक्ष ने धन्यवाद दिया। इस समारोह में त्रजमोहनजी व तारा- 
यणजी आदि थे । वहां से सिनेमा देखने गया । अच्छा था । वहां पर वजन 
क्रिया, २३७ रतल आया । वहां से मैदानिया (प्रदर्शनी) गये । कई तरह 
दी दर्शनीय चीजें देखी । ११॥ वजे तक घूमते रहे । 

- " १७-३१२ = 
आज २ वजे की गाड़ी से बंबई गये । चर्नीरोड से चन्दावाग जाकर पं० दीन- 
दयालजी से मिले । वहां ताराचंदजी भियाणीवाले मिले । उनसे विद्यालय 
के विषय में बातचीत की । वहां से दुकान गये । हीरालाल, व्यासजी आदिसे 
मिले । ५॥ वजे गांधर्व विद्यालय के स्नेह-सम्मेलन के लिए चन्दावाग होते 
हए पं दीनदयालजी को साथ लेकर गवे । कार्यक्रम शुरू हो गया था । 
गायन ठीक रहा। प्रेसिडेंट वेरिस्टर जेकव थे। उनका व्याख्यान बढ़िया 
रहा । पं ० पलुसकरजी ने बुलाकर फलों के लिए बहुत आग्रह किया। थोडे 
लेकर पंडित दीनदयालुजी को दिये । अपनी गाड़ी दीनदयालुजी को दी ऑर 
ब्रजमोहनजी की गाड़ी से ग्रान्ट रोड होकर अंधेरी आये । 

१८-३-१२ 

आज सोमवती अमावस्या थी इसलिए निवटकर तांगे से वरसोव्स बु और 
रत्नाकरजी (समुद्र) में आनत्दपूर्वक स्नान करके संध्या की। वाद में i 
पितामह दादाभाई नवरोजी का बंगला देखा । अंधेरी आकर भोजन करव 


१२-७ की गाड़ी सें बंबई आया । बहुत-से पत्रों,का उत्तर दिया। वहां से 
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स्वदेशी भंडार जाकर त्र्यंवक के लिए स्वेटर बताने को दिया, फिर कुलावा > 


ळी । ताराचदजी भियाणीवालों को लकर रामनारायणजी के ये 
अभ का वात को । इन लोगों में आंतरिक उत्साह विलकुल' दिलाई पड 
2 “HS 
र इसलिए आज से प्रयत्न वद करन का विचार किया। कूल [वा 
€जर का लवाली बहुत कम धी । व न क माल की कोई 
था । वहां से वावलनाथर्ज Se 
ट ग। क दशन का गये | अच्छा तर राच कर ग्रांट 
राड स अधरी गये । रात को + ब्रजमाहनजी से वाद-डिवाठ 
र | से 11द-14 वाद हाता 
के १९-३-१२ 
"वर उठकर देखा तो रात को बढ़त स गिरी दिखाई दी। भोस > 
जळी छद्‌ अ रि क 
कार पहाड़ी पर मनोहर ददय दिख रहा थधा। भोजन कर 9५ ड 
पळ स खी € 2 ७ का 
दे हे । रल म सुरजमलजी, ताराचंदजी वेजनाथजी के लडके 
श्‌ 
Co त हुई 1 त्रजमोहनजी की द कान पर जाकर हीरे जा 
2 ८51 (न्‌ 
म ‘Es | मिले । विद्यालय स्थापित होने की आशा नहों 
लाप कर ( रूई के) जथे 
र का दुकान गय । प 
दय म्य र चाद ।लखकर्‌ किले 
रसान के आफिस गये। वडे साह्न से बहुत देर तक बातचीत ट्र मं 
पता कम चात होती रही । 
क ° केचा । रगनाथजी से मिले। बाद में मुरली- 
नि उसने वताया कि लच्छ रामजा नयानगर जाना चाङ्गः 
मे 1&1 
ee ले दुकान के नीचे आया और तलाच किया । लच्छी रामजी 
त रहा। चर्नीरोड स्टेशन से वंठकर अवरी आये 
* साथ ताश खेले । थोडी देर हारमोनियम बजाया । Sd 
२०-३-१२ 
नित्यकम से निवृत्त होकर ग जरात 
[ती चन्द्र कान्त वेदान्त इ: 
आच, आदर डळ ई पाल के सक व a की पुस्तक पढी | 
वेक खोलने की वावत द बा 
9 वहुत-सी बातचीत दई 
दुकान गये । पत्र सिङे क हुई । चर्नोरोड से उतरकर 
) य | लेमेच््यं 
Me fe वकराव के लिए साइकल 
के लिए नियम य द र र वहा बहुत भीड़ थी । वायदे 
का रुख तेजी का था । ६॥ बजे 


सर्द 
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२ 
रवाना होकर पोलो की जगह गये। थोड़ी देर ठहरकर अंधेरी आये, ताश 
खेले । चन्द्रकान्त व रामायण पढी । जावरे से गजाधर आया, सो मिला । 
२१-३-१२ 
विनायक एस० त्रिवेदी आये, उनसे वातचीत कश विश्वाम किया। वाद में 
बंबई गया। पं० बृद्धिचन्द्रजी वैद्य, नारायणदासजी पोहार व गजानन्द 
मोदी आय । उनसे विद्यालय-सम्बन्धी वातचीत की 7 कापिग प्रेस जंचाया । 
वर्धा पत्र लिखा । को गाड़ी से अंधेरी जाकर भोजन कर वंबई 
आया। साथ में जानकीराम रूइया थे। & बजे माधववाग पहुंचे और दर्शन 
ये । झाको उत्तम थी । वाद में पंडित विष्णु दिगंवरजी की तुलसी रामा- 
यण गायन के साथ सुनी । बडी ही मनोहर थी। 'हरे राम हरे राम' की छटा 
विलक्षण थी । ११ वजे रामायण पुरी हुई। पं० दिगंबरजी दीनदयालुजी से 
मिलकर चर्नीरोड आये। ११-४६ की गाडी से खाना हुए। माहिम 


Ce 9७ ऐ 


पास गाड़ो लेट हो जाने से १॥॥ वजे घर पहुंचे । आज गर्मी थी, जिससे २॥। 


२२-३-१२ 
जागरण के कारण देरी से उठा । दैनिक कार्य से निवृत्त होकर ११-१० की 
गाड़ी से बंत्रई गया । रास्ते में सूरजमलजी रूइया से वात हुई। दूकान पर 
खेमराजजी व पं० वृद्धिचन्द्रजी से विद्यालय के सम्बन्ध में बातचीत करने 
आये थे। ४ वजे फारेन इंडिया एजेंसी गये। वहां से गजानन्द मोदी को 
लेकर रिकार्ड लिये । साइकल लेकर कुलावा गये। आज बाजार तेज़ था, कुछ 
सौदा किया । ६-५२ की गाडी से अंधेरी आये। गजाधर साथ में था । कल 
के जागरण के कारण भोजन कर जल्दी सोया । 

२३-३-१२ नन 
१०-४० की गाडी से वंबई आने के विचार से स्टेशन गया । गाड़ी निकल 
गई । रामनारायणजी व सूरजमलजी मिले । गंगाधर भी साथ था । दूकान 
पर कालुभाई से अंग्रेजी में तथा और भी पत्र लिझ्ञवाये । जयनारायणजी 


पोहार का आदमी आया। वहां गया, उनसे एकान्त में बहुत देर तक वातःवीत | 


क्र 
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हुई । सज्जन और उत्साही मालूम दिये । विद्यालय व तेल की एजेंसी आदि 
बहुत-सी वाते हुई । दुकान आकर कलेवा कर कलाबा गये । वर्धा की ११३ 
गांठे २८० में लीं और मार्च ११०, २८४ में वेची । वाजार आज भी तेज 
था | सुखानन्दजी से मिले,“विद्यालय-सम्बन्धी चर्चा को । ६-५२ की गाड़ी से 
अंधेरी आये। भोजन के बाद, गांधर्व विद्यालय की तरफ से गायन सिखाने 
आय थ, उनसे जानको नाथ सहाय करे' यह पद सीखना शुरू किया। फिर 
मारवाड़ी विद्यालय को चर्चा हुई। चन्द्रकान्त पढ़कर सोया । 

२४-३ १२ 
विनायकराव से इंग्लिश पढ़ी । स्नान-भोजन के दाद सीत [रामजी पिचा- 
निया से वातचीत की । बंबई १२-५ की गाड़ी से जाकर पश्न आदि देखे 
स्त्रियां देवकन्या नाटक में गई थीं। दकान पर पंडित लज्जारामजी शर्मा 
व वृद्धिचन्द्रजी आये थे । बहुत-सी बातचीत हुई । ल ग्जारामजी से मारवाडी 
जाति की सच्ची हालत पर पुस्तक लिखने को क हा । उन्होने स्वीकार किया। 
 प० लउजारामजी वड़े ही योग्य मालम दिये । 
| २५-३-१२ 
तेल-मालिश कर स्नान किया । थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी । भाजन कर बंबई गया! 
अंधेरी में पत्र लिखे थे, वे डाक में गिरवाये । वालुनाई विलायत से आये इए 
एक शिक्षक को लाये। उनसे १ घंटा अंग्रेजी म वातचोत सीखने का विचार 
हुआ । स्टोअर होते कुलावा आये । हाजर का बजार सुस्त था। पानी लगी 
१००गांठ २७८ में वेची । ६-७ की गाडी से अंधेरी आया । गाड़ी में रूड्या 
से वातचीत की, भोजन कर कुछ अंग्रेजी का अनुवाद किया । गायन मास्टर 
जाय, उनसे १०॥ वजे तक गायन सीखे । 
| २६-३-१२ 
नौरात्र का आखरी दिन था । मिष्टान्न भाजन कर आराम किया । १२-५ 


का गाड़ी से वंवई जाकर पत्र लिखे । खेमराजजी ने बुलाया, इसलिए व 





भुसान के आफिस जाकर वाजार का रुख पछा आर कुलावा गये। वहां से 
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ब्रजमोहनजी को सा 
घोड़े बिकने आये थे, वे देखे। ग्रांट रोड से अंधेरी आकर भोजन के बाद- 
गायन सीखा । पं० वृद्धिचन्द्रजी वैद्य आये । 
| २७-३-१२ 
दैनिक कार्यो से निवृत्त होकर भोजन कर आराम किया । १२-७ की गाडी 
बब गय | रल म रामनारावणजी, वेजनाथजी आदि से विद्यालय-सम्बन्धी 
वातचीत हुई। आज प्रमुख लोगों की मीटिंग करने का निश्‍चय हुआ । माधव- 
वाग में दर्शन कर पं० दीनदयालुजी से मिले: खेमराजजी को टेलिफोन 
किया । मालूम हुआ कि उन्हें बहुत जोर का ज्वर आया है, इसलिए सभा 
मुलतवा रही । दूकान आकर गजानन्द मोदी को लेकर साइकलवाले के यहां 
गये आर साइकल ली ! टी० एस० रामचन्द्र के यहां से वहुत बढ़िया हाथ 
का हारमोनियमखरीदा । पं० दृद्धिचन्द्रजी के साथ अंधेरी आये । रेल में 
आनरेवल लल्लुनाई से बातचीत हुई । वह योग्य सज्जन मालूम दिये । 
२८-२-१२ - 
मुह-हाथ धोकर थोड़ी देर साइकल से घूमने गये । बंबई से गुरुदास राम- 
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दयाल मिलने आया । भोजन कर १२-४५ की याड़ी से दूकान गये । पत्र पढ़े - 


ओर लिखे। वर्धा से विरदीचंदजी का पत्र आया, जिसमें लिखा था कि वहां 
प्लेग कॅप में आग लगने से ६०० घर जले। एक लड़के के जलने की भी 
खबर थी। फिकर हुई । कुलाबा गये, लेकिन चित्त दुःखी होने के कारण 
वहीं से अंधेरी आये। रेल में 'सांज वर्तमान में पढ़ा कि पारसी लोगों के 
अस्पताल का उद्घाटन हुआ, जो २२ लाख के चंदे से वना था। मार- 
वाडी. जाति की दशा देखकर चित्त में बड़ा खेद रहा । गायन-मास्टर से 
` १०॥। बजे तक गायन सीखते रहे । पक र 
२६-३-१२ 
११-१० गाड़ी से बंबई दूकान पर बये । पत्रादि लिखकर कुलाबा जाना 
और ६-७ गाड़ी से अंधेरी आना । रेल में यूरोपियन्छ्र्रौर औरंगाबाद मिल 
के मैनेजर से वाद-विवाद हुआ। भोजन करके खांडेकर गायन-मास्टर से 
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गायन सीखा । वंशीवरजी जालान आये, उनसे थोड़ी देर वातचीत को । 
: ३०-३-१२ 
भोजन कर पलंग पर लेटते ही निद्रा आ गई। ११-१५ के लगभग खेम- 
राजजी बजाज व पर वद्धिचंद्रजी बंबई से मिलने आय । उनस मारवाड़ 
बिद्यालय-संवंधी बातचीत करीव दो घंटे होती रही। बंत्रई १-२० की गाड़ी 
से उनके साथ गये। चर्नीरोड उतरे, तो आज रेस का आखरी दिन होने से बहुत 
दूर जाने पर बड़ी मुश्किल से विक्टोरिया मिला । रास्ते भे शिवनारायणजी 
नेमाणी का बनता हुआ नया मकान बिद्यालय के लिए देखा । चंदाबाग 
जाकर पं० दीनदयालुजी से विद्यालय-संवंधी वातचीत की । खेमराजजी को 
उनकी दूकान छोड़कर दूकान आकर पत्र पढ़कर कुलाघा गये । भुसान 
के दलाल दामोदरदासजी से वोडिग आदि-संबंधी बातचीत हुई। रेल न 
चक्कर खाते हुए अंधेरी गये। गायन सीखा । सर कस्तूरचंदजी डागा से 
मिलने का कार्यक्रम निश्चित किया । 
३१-३-१२ 

२-३४ की गाड़ी से बंबई गये। चंदावाग में पंडितजी से मिलकर दूकान 
गये । ब्रजमोहूनजी को साथ लेकर भाधववाग जाना । ताराचंदजी राय- 
साहव वने, इसलिए मानपत्र दिया गया । वहां से दामोदरदास गोरधनदास 
सुखडवाला के साथ गिरगांव प्रार्थना-समाज में गये। वहां डावटर सर 
भडारकर का मराठी भाषा में मामिक उपदेश सुना । हारमोनियम पर स्त्री- 
पुरुषों ने मिलकर गाया । पेसा फंड पेटी में ४ रुपये दिये । वहां से सखड 
चाला के साथ ओरिएंटल वलव में गये । बड़ा ही सुन्दर मकान था । वहां से 
चनारोड होकर अंधेरी आये । रेल में गायक से वातचीत हुई, जिसका चित्त 
पर असर पड़ा । 

१-४-१२ 
आज शाम को माधववाग में सभा होनेवाली थी, इसलिए आमंत्रण कार्ड 
भेज। १०-४५ की -आड़ी से वंत्रई गये । ग्रांट रोड स्टेशन पर उतरकर 
गांधर्व विद्यालय में जाकर शाम को सभा में लड़कों के आने की व्यवस्था 
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की । वहां से खेतवाडी खेमराजजी के पास गये । गायन छपवाये । दूकान 
जाकर पत्रादि देखे । निपटकर स्नान किया । ग्रहण तथा सभा के?कारण 


४ वजे भोजन किया । माधववाग जाकर कुसियां लगवाना, गलीचे विछाना 


आदि बंदोबस्त किया । प्रवंध के लिए ८-१० मेत-मुलाकातियों को ले गये 
थे । सर कस्तूरचंदजी डागा आये । अध्यक्ष के लिए उनके नाम का सुझाव 

देया । अध्यक्ष के विराजमान होते ही गायन हुआ । पं० नेकीरामजी का 
व्याख्यान हुआ । वाद में प० दीनदयालुजी का जोरदार व सारगभित 
व्याख्यान हुआ । सभा जोरदार हुई । श्रोता करीव १००० थे । 

२-४-१२ 
हाथ-मुंह धोकर किराये के तीन तांगे कर वरसोवा गये । दरिया में खूब नहाये । 
वहां से आकर भोजन व आराम किया। बंवई ११-२० को गाड़ी से आये। 
रास्ते में माधववाग के मालिक व गोकुलदास तेजपाल के मित्र मिले । 
उनसे बातचीत हुई। .दूकान जाकर पत्र लिखे। वहां से कुलावा गये। 
बाजार सुस्त धा। ६-७ गाड़ी से जाने के लिए चर्चगेट आये। पं० वृद्धि- 
चंद्रजी विक्टोरिया से गिर गये । गाड़ी रवाना हो रही थी, इसलिए थर्ड 
बलास में बैठे । ग्रांट रोड में उतरकर फर्स्ट क्लास में बैठे । रामनारायणजी 
से सलाह कर पं० हरिदचंद्रजी को वांदरा से वापिस बंबई भेजा । विद्यालय 
कें लिए चंदा करने के लिए वुधवार को सभा निश्चित की । रामनारायणजी 
से आने की स्वीकृति लो । वृद्धिचंद्रजी को कार्ड छुपाने के लिए कहा । 
३-४-१२ 

११-१० की गाड़ी से बंबई गया । रूइयाजी रेल में साथ थे। शाम को सभा में 
आने को कहा । दूकान पर जाकर ३-४ जगह फोन किये। चंदाबाग ४। बजे 
के करीव गये। सर डागा को चंदाबाग में लाने के लिए खेमराजज्जी को 
टेलीफोन किया । थोड़ी देर में ताराचंदजी, रामनारायणजी, सर कस्तुर- 
चंदजी, वलदेवदासजी, खेमराजजी नेवाटिया और प्रतिष्ठित दूकानदार व 
दलाल एकत्र हुए । बातचीत होकर चंदा आरभ हुआ ७४,२०० रुपये हुए । 
दकान के नाम से ११,००० लिखे । अंधेरी जाते समय रेल में कुवरभाई 
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कामा व डा० यशवंतराव आनंदराव भालेकर से बातचीत । विद्यालय के लिए 
चंदा देने के लिए सीतारामजी सिंघानिया से वात की। उनको फिकर 
पैदा हुई। सर कस्तुरचंदजी ने चंदा लिखवाते समय खानगी (एकान्त) में 
मुझसे वातकी थी ? 
४-४-१२ 
त्र्यंबक वम्बावाला वर्धा जानेवाला था, इसलिए १०-१० की गाड़ी से बबई 
गये। दूकान से १२। वजे वोरीवंदर स्टेशन जाकर त्र्यंबक को गाडी में 
बेठाया । दूकान वापस आये तो शरीर में कुछ दर्द होने लगा । गर्मी ज्यादा 
मालूम दी 1 ,चिट्टियां पढ़कर चर्नीरोड से २-३० की गाड़ी में बंडे । रेल में 
झोताराम दीक्षित सासिसिटर से कई तरह की वातचीत हुई । नागपर का 
मारवाड़ी पत्र पढ़ा । अंधेरी आकर सोये । ५॥ वजे उठकर हाथ-मुंह धोया | 
२०-२२ डाकोत (शनी के पुजारी) लोग आकर हल्ला मचाने लगे! रंज 
हुआ । कुछ दिया । फिर कपड़े पहनकर लड़कों के साथ घूमने गये । विला- 
पार्ला स्टेशन तक पैदल गये। रास्ते में बंगला देखा । रेल से मिला हआ था । 
विलापार्ला पहुंचते खूब पसीना आया हुआ था । स्टेशन पर अंधेरी की गाडी 
तयार थी । 
५-४-१२ 
आज बहुत जोर की सर्दी और खांसी हो रही थी। बुखार भी १०० तक 
था। मुंह-हाथ धोकर कपड़े वदल लिये । हल्का भोजन किया अर आराम 
किया। बंबई से चिट्ठियां और अखवार आये, सो पढ़ता रहा । सरजी रे 
भी पढ़ाये। शाम को भोजन नहीं किया। सी ता 2. ल 
देर तक बैठे। उन्हें विद्यालय के चन्दे की न न अ 
ह Ma १ वात अच्छी तरह समभाकर कही, 
हुत कम रहा । 
न ६-४-१२ 
क उतार य । हाथ-मुंह धोकर अदरक लिया। भोजनथोड़ा 
हन कर क नहीं थी। डाक्टर को तीन वजे बुलाया। उसने 
र का जार बताया और कुछ सूंघने की दवाई भेजी । चित्त अस्वस्थ रहा। 
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शाम को लादूरामजी एरणगोत्री मिलने आये थे। दोपहर को कुंवरवाई 
पारसिन मिलने आई थी" उसके दो बंगले वेचना या किराये पर देना है । 
वह बहुत देर तक बैठी । रात को श्रजमोहनजी आदि से बहुत देर तक वात 
करते रहे । वाद में छुहारे व दूध लेकर सोया। " 

७-४-१२ 
आज सर्दी का जोर तो था, लेकिन बुखार कम मालूम हुआ । पं ०वृद्धिचन्दजी 
सभा-सम्वन्धी जो कार्ड छपवाकर लाये थे, वे अंधेरी में वहुत-सी जगह 
भेजे । मुंह-हाथ धोया । माधववाग के मालिक मनोहरदास मिलने आये । 
दो घंटे से अधिक बैठे रहे । वम्त्रई से भाई सीताराम पोहार व विसेसरलाल 
आये। वे भी करीव तीन घंटे बैठे । कई विषयों पर बातचीत कर विद्यालय 
को सहायता मिले, ऐसा प्रवन्ध किया। वम्बई से पारसी डाक्टरनी आई। 
घर में से तबीयत वताई । तत्रीयतं ठीक है कहा । वीस रुपये फीस दी । थोडी 
देर आराम कर २-१७ की गाड़ी से सभा के लिए वम्बई गया। चर्नीरोड 
से चन्दाबाग पंडितजी के पास गये। वहां से माधववाग आकर दर्शन 
किये । राजा मोतीलालजी आये । उनके पोते गोविन्दलालजी (पित्ती) वडे 
ही उत्साही दिखलाई पड़े। थोड़ी बातचीत हुई। सभा-स्थान पर आये । 
सभापति का मैने प्रस्ताव किया । उसका ताराचन्दजी ने अनुमोदन किया । 
सभा का कायं आरम्भ हुआ। विद्यार्थियों द्वारा मंगलाचरण हुआ । नेकी- 
रामजी तथा वृद्धिचन्दजी की भूमिका के वाद पं० दीनदयालुजी का विद्या 
और उन्नति पर बड़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान हुआ। ६॥ बजे सभा पुरी 
हुई। गोविन्दलासजी आदि से वातचीत । रामनारायणजी से अंधेरी में दूसरे 
रोज क्या करना, यह तय किया । 

८-४-१२ ० 
आज तबीयत ठीक मालूम दी फिर भी सर्दी, तो थी। १२-७ की गाड़ी से बंत्रई 
गये । दूकान आकर पत्र पढ़े। मथुरा से रामगोपालजी की विद्यालयः 
सम्बन्धी चिट्टी पढी । चित्त रंजीदा हुआ । खेमराजजी की दूकान १॥ वजे 
गये। वहां से रामनारायणजी के यहां, फिर सूरजमलजी के यहां जाकर उनके 
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चन्दे में ११००० रुपये लिखवाये । बाद में दो मोटरों में = जने राजा मोती: 
लालजी पित्ती के यहां वालकेश्वर गये । वहां से चिमनी रामजी जेसराजं-के 


यहां गये । उनसे बातचीत हुई । अच्छी रकम भरी जाने की आशा हुई । बाद: 
में शिवनारायण नेमाणी क॑ यहां गये । वह नहीं मिला । पंचायती में थोड़ी. 


देर वंठ डाक्टरनी के यहां गये । वह नहीं मिली । खेमराजजी से कई तरह 

की बातचीत हुई । पंडितजी से मिलकर अंधेरी आये। नक 
९-४-१२ 

आज तबीयत सुस्त थी। नित्य कर्म से निपटकर पुस्तक पढी । भोजन करके 

आराम किया । गुजराती पुस्तक देर तक पढ़ता रहा। कलेवा (नाश्ता) 

करके ४ वजे की गाडी से पं० वृद्धिचन्दजी के साथ बम्बई गये । कुलाबा 


स्टेशन उतरकर रूई बाजार में गये। वहां भुसान कम्पनी का वड़ा साहत्र' 


(मित्सुई परिवार का) जापान में मर गया, इस कारण झोक सभा थी ।: 
उसमें उपस्थित हुए। फिर रामनायणजी रूइया से मिला । उन्होंने कहा, 
वालक्केशवर जाकर चन्दे का नक्की कर आओ । ब्रजमोहनजी को लेकर मोटर: 
से बालकेश्वर जाकर माताजी से मिले । उनकी इच्छा वहुत कम मालूम हुई। 
नागपुर समाचार लिखवाये, काफी कहा-सुनी की । सीतारामजी व दौलत-. 
रामजी की इच्छा ठीक मालूम दी। वाद में चर्नीरोड से ८ बजे की गाड़ीः 
से अंधेरी के लिए स्वाना हुए । रास्ते में मात्रवागवाले स्त्री- सहित पारसी-- 
वेश में मिले । | 
१०-४-१२ | 
भोजन कर १०-१० की गाडी से बंबई गये। आज गंगाधिसन व लक्ष्मी- 
नारायण को वर्धा रवाना किया । पत्रादि पढ़े । खेमराजजी को टेलीफोन 
स 
चर्चगेट उतरकर कुलावा गये । लोग कक र हे यन जे 
गये थे। फिर लच्छी रामजी उनसे मिले । चर्नीरोड से 00 24 बो 
जि ड सं वठकर अंधेरी गये ।: 
रास्ते में ताराचन्दजी सै विद्यालय के विपय में वातचीत । वह भी सहायताः 
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देने को तैयार हुए । पं० दीनदयालुजी वंगले पर थे । भोजन आजु सीता- 
रामजी सिघानिया के साथ किया। फिर ग्रामोफोन वजाया। १०॥ दे 
सोया । | 
टी ११-४-१२ 

पंडित दीनदयालुजी आज १२ बजे तक अंधेरी ही थे। भोजन कर आराम 
“किया । पंडितजी १२-५ की गाड़ी से वंवई गये । मैंने १९-१८ की गाड़ी से 
बंबई जाकर ७-८ घिट्टियों के जवाव लिखे। फिर जत्ये की दूकान जाकर 
रूई के नमूने का हिसाव लिया। वहां से भुसान के आफिस आया और 
स्कोडा से मिला । बहुत देर तक वातचीत हुई । फुलगोरी साहब से तटि- 
फिकेट मांगा । वहां से कुलावा गये। रामनारायणजी रूइया ने बुलाया । 
विद्यालय-सम्वन्धी बहुत-सी बातचीत हुई। ताराचन्दजी भी वहां थे। रूई 
के नमूने देखे । लैजनाथजी रूइया मिले। कहने लगे कि हाजर का थोड़ा 
माल सीर में खरीदने का विचार हे । मैने कवूल किया । ६-७ की गाड़ी से 
अंधेरी आये । रूइया साथ थे । 

ऱ्ह १२-४-१२ 
बंबई १२-५ की गाड़ी से दूकान आकर ताराचन्दजी के यहां गये । उन्हे 
लकर देवडो की तीनों दूकान पर गये । रामनारायणजो रूइया के यहां गये । 

वहां से विद्यालय के काम से भगवानदासजो वागला, केदारमलजी लडिया 
आदि की दूकान पर गये । वाद में दूकान जाकर कुलाबा गये । रोजगार- 
सम्बन्धी कामकाज देखा। अकोला की १०० गांठे २७९ में वेची । गजा- 

नन्दजी आदि से विद्यालय-सम्वन्धी वात की । भुसानवालों के यहां से ३ गांठे 
लेने-के लिए चिट्टी मंगाई। वंजनाथजी नेवटिया मिले। अंधेरी ६-७ की 
गाडी से आये । रेल में रामनारायणजी व सूरजमलजी से विद्यालय-सम्बन्धी 
बात होती रही । 

न १३-४-१२ 

बंबई १२-५ की गाड़ी से आया। दूकान पहुंचते इहे खेमराजजी के यहां से 
आदमी बुलाने आया । वहां से ताराचन्दजी की दूकान गये। सीतारामजी 
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की ओर से विद्यालय के चन्दे में २७०० रुपये लिखवाये । नैनसुख प्रताप से 


“११०० रुपये और बंशीधर मंगतुलाल से ७०१ रुपये लिखवाये, फिर तारा- 


चन्दजी घनश्यामदासजी की दूकान पर गये । उनसे फिर सभापति होने को 
कहा । और भी कई तरह की बातचीत हुई । वाद में दूकान होकर कुलावा 
आया । थोड़ी देर ठहरकर ५-३८ की गाड़ी से अंधेरी आया। ८-११ 
की गाड़ी से ब्रजमोहनजी के साथ मैदानिया (प्रदर्शनी) गये और कुछ 
खरीदी की । एक्सेलसियर में सिनेमा देखकर ११-३६ की गाडी से अंधेरी 
आये। आज १॥ वजे सोया | 
१४-८-१२ 
व्रई से वालुभाई, भगवानदास, छोटेलाल व बंगाली युवक आये । व्यापार- 
संबंधी कई प्रकार की वातें हुईं। सभी १२-१० की गाड़ी से वंबई आये। 
रास्ते में वातचीत होती रही । दकान जाकर पगड़ी वांबी और खेमराजजी 
को दूकान पर गये । वहां से चौपाटी पर जैनारायणजी दानी के बंगले डेप्यु- 
व्यान लेकर गये। उनसे कई तरह की वातचीत हुई । उनसे विद्यालय के 
लिए २१०० रुपये लिखवाये । वापस आकर पं० दीनदयालुजी से मिलने 
चन्दावाग गये । माधववाग जाकर सभा की व्यवस्था की। आये लोगों को 
त्रिठाया । अध्यक्ष का स्वागत कर आसन पर बैठने की सूचना की। कार्य शुरू 
हुआ। मनुष्य जीवन' पर पं० दीनदयालुजी का वहुत अच्छा व्याख्यान 
हुआ । खेमराजजी की गाड़ी में वैठकर ग्रांटरोड आये। उनसे उनके घर- 
सम्बन्धी वातचीत हुई । त्रिभुवनदासजी से भी बातचीत । 
| १५-४-१२ 

_वालुभाई आये । उनसे वातचीत की और ११-१० की गाडी से बंबई 
भाय । दूकान जाकर चिट्टियां लिखीं। माधवरावजी सप्रे पूना से आये थे। 
उनसे पुस्तक के विषय में बातचीत की । भगवानदास, वालुभाई व लच्छी- 
रामजी के साथ छोटेलाल पारिख के आफिस में गये । वहां से भगवानदास 
इंडिया इजिनिर्यारिग * आफिस गये। भगवानदास के सीर (साझ) में 
स्टोर का काम करने का निइचय हुआ । कुलावा गये । अंधेरी ६-७ की गाड़ी 
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स गया। स्लम रामतारायणजी रूइया ने भूतकाल में जीवन कैसे वीता 
आर भविष्य में कंसे बिताना यह प्रेम से सविस्तर वताया। उनके विचार. 
अच्छ थ आर मन भा कुछ वात उनसे कहीं । मृत्यपत्र(वसीयत) बनाने का 
निश्चय हुआ। भाजन कर घीसूलाल से खेमराजजी के झगड़े की वात सुनी। 
रामनारायणजी के यहां जाकर ताश खेला। थोड़ी देर शतरंज भी। ११ वजे 
सोना । 
१६-४-१२ 
आज जल्दी ही वाल वनवाकर १०-२७ की गाड़ी से बंबई ब्रजमोहनजी की 
दूकान पर गया। श्रीनिवासजी जालान वर्धा से आये, उनसे वातचीत की । 
ताराचंदजी वैरा को बुलवाया और चैनीरामजी जेसराज के यहां गये । 
'भगतरामजी सीताराम से बात करके मेमराजजी रामभगत के यहां गये । 
वहां उमरावसिहजी प्र ह्लादरायजी नहीं मिले । पृथ्वीराज भगवानदास और 
रामकरणदासजी रामविलास के यहां गये। उन्होंने ११००रुपये चन्दे में भरे । 
टूकान पर गये, पर आलस आने लगा । मथुरा पू०रामगोपालजी को विद्या- 
लय ओर स्टोर दकान करने के विषय में सविस्तर पत्र लिखा । कुलाबा 
५ बजे के करीव गये और रामचंद्र को लेकर खेमराजजी रामभगत के 
१०० रुपये भरवाये। और कइयों से मिले। लल्लुभाई से रेल में विद्यालय- 
शी अंधेरी तक वात होती रही । उनसे इस काम में मदद मिलने की 
आशा है । भोजन कर रामनारायणजी के यहां गये । ताश खेली । 
१७-५४-१२ 
जल्दी देनिक कार्य से निवृत्त होकर बंबई ११-२० गाडी से गया । दूकान के 
पत्र देखकर जबाब दिये । आज आनरेवल लल्लुभाई ने अपनी लड़की की 
लिखी हुई सब किताव भेजी । गेइटी थियेटर में नल-दमयंती नाटक देखने 
३॥ बजे गये । बली रामजी ने कहा कुलाबा में वर्धा की ४१४ गांठे २८७ के 
भाव में वेची । 
१८-४-१२ ७” 
११-१० को गाड़ी से बंबई । रेल में रामनारायणजी साथ थे। दूकान जाकर 
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खेमराजूजी के यहां गया । वहां से सबको साथ लेकर बड़े-बड़े दलालों के 
रम्ड गया । तीन घटे में करीव नौ हजार रुपये हुए। फिर खेमराजजी की 
दुकान जाकर चन्दावाड़ी पं०दीनदयालुजी के पास गये । वह आज जानेवाले 
थे। उनकी १०१ रुपये भेंट और टिकिट खरीदकर दी । ग्रांट रोड स्टेशन 
से ५-१८ की गाड़ी से अंधेरी गये । रामना रायणजी से पडितजी के जाने की 
बात कही। भोजन कर ११ बजे की गाडी से कुलाबा जाकर पंडितजी से 
अच्छी तरह मिले। वहांपर कई सज्जन आये थे। रेल में ग्रांटरोड तक उनके 
साथ आये। मारवाड़ी विद्यार्थीगृह वर्धा के डेपुटेशन में साथ आने की स्वी- 
कृति दी । आजतक विद्यालय के लिए १,२५,६५६ रुपये एकत्र हुए । 
१९-४-१२ 
खेमराजजी के यहां १२ वजे गये । वह नहीं मिले । दूकान जाने पर उनके 
यहां से आदमी आया, फिर दो बजे वहां गये। विचार हुआ कि आज फिर 
राजा मोतीलालजी के यहां जावें और विद्यालय के चन्दे-संवंधी नवकी करके 
चैक लिया जाय। दो मोटरों में ८ लोग वहां गये । वहां जाने पर कुछ देर 
वाद राजासाहब आये । उनको मानपत्र मैंने पढ़कर सनाया। बाद में 
विद्यालय-संवंधी बातचीत की । उन्होने ११००० रुपये देने का वादा किया, 
वहां से मोटर से कुलावा गये। मोटरों का १७ रुपया किराया चुकाया । 
अंधेरी ६-७ को गाड़ी से गये । रामनारायणजी से शिवलालजी पित्ती की 
वात की। आज अखबार में पढ़ा कि सबसे बड़ा एक जहाज लंदन से 
अमरीका जा रहा था। उसमें १५६६ आदमी थे । उसके डूवने से सब लोग 
संसार से विदा हुए। उसमें कई प्रतिष्ठित करोड़पति भी थे। समाचार 
पककर रामाच हुआ । परमात्मा की मर्जी । 


२०-४-१२ 
बंबई १२-५ की गाड़ी से गये । 


पेटी खरीदी, वह अच्छी थी। वहां से दूकान जाकर पत्र-व्यवहार करके 
अलावा गया। वहां त्एराचंदजी भिवानीवाले मिले । भुसान के आफिस में 
, गोपालदासजी के बड़े मुनीम, चुन्नीलालजी तथा 
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७ 
गिरवारीलालजी इंजिनियर आदि मिले। आज हाजर में गांठ नहीं 
विकी । अकोला २०० गांठे २७५ में खरीदी। अंधेरी ६-७ की गाडी से 
आये । रामनारायणजी रेल में मिले, उनसे विद्यालय तथा घर-संत्रंधी वात- 
चीत हुई। उन्होंने अपने सही विचार साफ दिल से कहे । रामनारायणजी 
के यहां गये । वहां वातचीत और ताश खेले। उन्होंने शुकरत्रार को लोणावला 
चलने के लिए आग्रहपूर्वक कहा । 

२१-४-१२ 
आज बंबई नहीं गये । वालुभाई के वंगले १२ वजे गये। उनसे व पं० अनंत- 
प्रसाद से वातचीत कर माधत्रवागवालों के वंगले गये, उनसे वातचीत की । 
बंगले का फर्नीचर वहुत ही सुंदर था । बंगले में हवा भी अच्छी आती थी। 
घर आकर पत्र लिखे । आज पं० अनंतरामजी का अपने यहां हरिकीर्तन था, 
उसकी तैयारी कडूवाई। विछायत करवाई । शिवप्रसादजी गाडोदिया वंवई 
से ५ वजे के लगभग आये । वह रात को यहींपर रहे। ६ वजे सव तैयारी 
कर घूमने गये । वेजनाथजी, गजानंदजी, लल्लुभाई, रामनारायणजी आदि 
से मिला | हरिकीर्तन में आने को कहा । हरिकीर्तन ८॥ बजे के करीब शुरू 
हुआ । त्रिभुवनदासजी व लल्लुभाई परिवार के साथ, रामनारायणजी रूइया, 
बेजनाथजी आदि कई प्रतिष्ठित सज्जन आये। कोन बहुत ही अच्छा 
हुआ। सभी प्रसन्न हुए । अनंतरामजी अच्छे विद्वान व सात्विक वृत्ति के 
मालम दिये। वह राधनपुर में कई वर्षों तक दीवान रह चुके थे। नरसी 
मेहता के परिवार के हैं । झिवप्रसादजी को सवसे मिलाया। वालुभाई बंबई 
से आये थे । 
२२-४-१२ 

शिवप्रसादजी के यहां गये। फिर भोजन कर थोड़ी देर आराम किया। 
११-३० की गाड़ी से वंबई गये । दूकान जाकर पत्रादि देखे । खेमराजजी के 
यहां तलाश करवाया । वह दूकान पर नहीं थे । किला होकर कुलावा गये । 
वहां बाजार की रंगत देखी । बाजार तेज था। ६-७ की गाड़ी से अंधेरी 
आये । रेल में रामनारायणजी मिले। शुक्रवार को लोणावला आने को 
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कहा । 
टु, 
रु २३-४-१२ 
बबई ११-१० को गाड़ी से गये । दुकान पर जाकर पू० रामगोपालजी का 
मथुरा से पत्र आया उसका जवाब दिया और भी पत्र लिखे । कुलावा गये । 
हुई क बाजार का रंग तेज दिखाई दिया, इसलिए कुछ गांठें खरीदीं। चर्च- 
गेट से ६-७ की गाड़ी से रवाना हुए । पाठकसाहत से मिलने का विचार 
हुआ । इस कारण वांदरा उतरकर उनके बंगले गये। छोटा-सा बंगला 
समुद्र-किनारे था। वह नहीं मिले, उनकी पत्नी मिली । बातचीत की । उन्होंने 
कहा कि वह देर से आवेंगे । कल बंत्रई में मिल लेवे । वापस आये । वांदरा 
म वहुत-से पारसी तथा युरोपियन रहते हैं। यहां के प्रभ जाति के डाक्टर 
एक यूरोपियन स्त्री से विलायत में विवाह करके ले आये थे । उन्हें देखा । 
उनका वृत्तात सुना पहली स्त्री के लड़के सांताक्रुज में रहते हैं । घिक्कार 
= ~ || ब्र ~ = हट टि नट 
ह उस : ब्रजमोहनजी ने गोठ व नाच का विचार किया । गोठ का निश्चय 
किया, नाच का नहीं । 
मु २४-४-१२ 
बंबई १०-१० की गाड़ी से। बांदरा में पाठकसाहव परिवार-सहित मिले। 
04 चर्नारोड तक उनसे बातचीत हुई । उन्होंने बताया कि वह २॥॥ 
ड[ से मद्रास जानेवार में हार ले 
वना स जानवाले हैं। दुकान जाकर पत्र लिखे, बाद में हार लेकर 
| शन गया । पाठकसाहव व उनकी स्त्री को हार पहनाये। वे 
बहुत खुश हुए । स्टेशन से गाड़ी छूटने पर भुसान के आफिस गये । रूई का 
मो तेजी का प । वहां से स्पीसी बैंक में गये । चन्नीलाल नहीं मिले । 
चट वक मे गये | जयनाराय मिले लय-संबंधी बातें 
लि णजी दानी मिले । विद्यालय-संबंधी बातें करने 
मचट वककी शाखा के विषय में विचा 
पत नानी चार हुआ। उनक्रा मन 
^ ` 7 (° निश्चय बाद में करेंगे, ऐसा कहा । अंधेरी 
स धरी ६-७ की गाडी 
चे म जामनगर राजघराने के जोरावरसिह जे 
वरसिढ्जी, मुलजी जेठा के 


वतुरभुजजी व प्रधान आदि से परिचय 

७ + दस परिचय और वातचीत | रूई 

™ बह क 

म बहुत-सा विचार चलता रहा। क डी 
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का तीही च 


२५-४-१२ 
अंधेरी से ११-१० की गाड़ी से वंबई गया। व्रजमोहनजी की दकान सर. 
गय । वहां घर पर वनाया हुआ आईस्क्रीम खाया। खेमराजजी की दुकान 
पर गये । वहां नहीं थे। वर्धा से दस्तावेज आया, उसपर साक्षी करवाई। 
डंप्युटेशन बनाकर चेनीराम जंसराज के यहां गये । उन्होंने विद्यालय के चन्दे 
में ३१०० रुपये लिखे। वहां से १-२ जगह और भी गये, लेकिन सफलता 
नहीं मिली । कुलावा गये। वहां वल्लभदासजी के मुनीम चुन्नीलालजी व 
मेघराजजी दलाल से विद्यालय-संवंधी चर्चा हुई। ५-४८ की गाडी से अंधेरी 
आये। सुना कि सीतारामजी सिबानिया की नई साली का, जिसकी उम्र 

१९ साल की वतते हैं, वरेली में ६५ साल के वूढ़े के साथ विवाह हुआ । 
रंज हुआ । : 

७ २६-४-१२ 
जल्दी उठकर पहाड़ पर निपटने गया । फत्तुलाल रूइया साथ में था । २-३ 
दिन के लिए लोणावला में जाने का विचार होने से व्यवस्था की। १२-५ 
की गाड़ी से बंबई गये । २-४५ की पूना मेल से लोणावला फस्ट क्लास में 
गये । नेरल में श्री वारलिंगे मिले । सोमवार को माथेरान के लिए आवेगे, 
यह समाचार वर्धावाले श्री नायडू को पहुंचाने को उनसे कहा । लोणावला 
५-५८ को पहुंचे । स्टेशन पर रामनारायणजी गाड़ी लेकर आये थे। मैंने 
उन्हें देखा, पर आगे के डिब्बे में होने से उन्होंने मु के नहीं देखा । त्रिभुवन- 
दासजी से पूछ-ताछ कर वह चले गये । मैं तांगा करके बंगले पहुंचा । खेतसी 
भाई से बहुत देर तक वातचीत होती रही । रामनारायणजी घुमकर आये । 
भोजन के वाद कई तरह की वातचीत होती रही । रात को दरवाजा बंद 
करने पर भी ओढ्ने की जरूरत हुई । ° 
लोणावला २७-४-१२ 

हाथ-मुंह धोकर रामनारायणजी के साथ सूरजमलजी के यहां गये। वहां से 
पैदल ही पूरणमल सिंघानिया के बंगले गये । वह-बुंछई गया था । नौकरों से 
उसकी तबीयत के त्रिषय में पूछा । अफसोस रहा> बंगले जाकर स्नानःपूजा, 
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भोजन्‌ ओर आराम किया। रामनारायणजी से बातचीत के बा द खेतसी- 

ल्य, सुरजमलजी, हेमराजभाई के साथ ताश खेला । वाद में ६ बजे मोटर 

से कालं की गुफा देखने गये । रामनारायणजी नीचे ही रहे, सूरजमलजी के 

साथ ऊपर गये । दो माईल की चढ़ाई थी । ह 

„५ मनोहर तथा देखने योग्य थी। ४९ खंभों पर कमान लगी हुई नग्न म्‌तियां 

थीं । दृश्य अच्छा था । वौद्धो की बनाई हई है। लौटकर निवटे। भोजन 

किया । रामनारायणजी से विद्यालय व मारवाड़ो-कान्फरेंस वर्धा करने 
आदि विषयों पर वहुत-सी वातचीत हुई । उन्होंने कान्फरेंस वर्धा बलाने के 
प्रति सहानुभूति वताई और आने को कहा । उनके विचार सराहनीय थे । 

२०५०-०४-१२ 

रामनारायणजी को बंबई से आया हुआ पत्र सुताया। गुरुवार को विद्या- 
लय को मीटिंग करने का निश्चय क्रिया । सूरजमलजी के:साथ युरोपियन 
लोग रहते हँ । उस रास्ते पैदल घूमते हुए स्टेशन होकर त्रिभुवनदासजी के 
वंगले गये | वहां से खिलौने की दुकान से ५ रुपे के खिलौने खरीदकर 
सूरजमलजी के बंगले आये। करीब मील-भर घूमना हुआ। पत्र लिखकर 
सूरजमलजी के साथ भोजन किया, वाद में फल खाकर रामनारायणजी के 
बंगले मोटर से आया कुछ देर आराम किया । रामनारायणजी को विद्या- 

लय की रिपोर सुनाई। सूरजमलजी आवे। ताश खेलकर स्टेश 
श्रीपतराव दीवान से मिले । वहां से टाटा हाइड्रो 

गये । काम जोरों से चल रहा था। बंगले परज 

| खेतसी भाई आदि के साथ भोजन किया | वंवई 


सीभाई की वात सुनो । रामरिखजी 
सुनी i 


दान गये । 
इलेक्ट्रिक का काम देखने 
कर निपटे। सूरजमलजी 
। से रामरिखजी आये । खेत- 
से नरशिहदासजो के यहां की बातें 


क =, 


| ५ माथेरान २९-४-१२ 
जल्दी उठकर स्नान कर पडी खाकर ८- 


{४ प 


क रामनारायणजी के साथ स्टे 


हमराजभाई आदि आये थे । 


१३ को मेल ट्रेन से माथेरान जाने 


शत आये । वहां सुरजमलजी, खेतसी भाई, 
गाड़ी में बैठकर नेरल नावे | वारलिगे ने 
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० 
स्टीम ट्रामवे में अच्छी तरह विठाया । गोपाल स्वामीजी मेल ट्रेन से रवाना 
होकर अमीन लाज में 
कर लक्ष्मी [हिर होटल में ठहरे। ३ वजे घूमने निकले। घोड़े पर बैठकर 
नायडू क वगल गय । फोटो निकालने का विचार था। लेकिन फोटोग्राफर 
देरी से आया, इसलिए फोटो नहीं निकलवा सके। नायड्साहव के साथ सी न- 
सीनरी देखी। होटल में ६ बजे आये । वहां से, आदमी खींचते उस गाड़ी 
(रिक्शे) में वेठकर, फुलगोरीसाहब के बंगले गये । वहां से दश्य वहत 
अच्छा दीखता था। मैनेजर बहुत ही प्रेम से मिला। दिन में दश्य वडा ही 
मनोहर दिखाई देता था । हवा वहत ठंडी थी । 

बबई ३०-४-१२ 

जल्दी उठकर हाथ-मुंह धोकर होटल का विल चकाया। घोडे पर बैठकर 
फोटो निकलवाया । ७-५० की गाडी से नेरल के लिए "रवाना हए । रास्ते में 
वथावाल नायडू वकील मिले। सवेरे मार्थेरान का दुश्य बड़ा ही मनोह 
था । नरल पहुंचकर वारलिगे के वंगले गये । उसकी स्त्री आदि से मिले | 
वार में पुना मेल से बैठकर ११॥ वजे बंबई आये । दुकान पर स्नान-भोजन 
कर पत्र पढे । चर्नी रोड से १-१२ की गाड़ी से अंधेरी आये। अमरचंदजी 
साथ में थे । अंधेरी स्टेशन पर सप्रेजी, वृद्धिचंद्रजी मिले । बंगले पर आये । 
सुरजबाई से रामायण पढ़ी । भोजन के वाद खुली हवा में सप्रेजी व वृद्धि- 
चंद्रजी से बातचीत को । सप्रेजी पूना के लिए रवाना हुए। व्यासजी का 
गायन सुना । 


| 


१-५-१२ 
बंत्रई १२-५ की गाड़ी से गया। दूकान जाकर रामनारायणजी रूइया के 
वरोरा जीन प्रेस के बारे में बातचीत करने गये और वहां से सेमा- 
राजजी के दकान गये । खेमराजजी को साथ लेकर जयनारायणजी दानी के 
पास मचेट बैंक में गये । यहां गजानंदजी नेवटिया भी थे । दानीजी ने विद्या- 


लय का जो विधान वनाया, वह सुना । वाद में सर कस्तूरचंदजी को फोन 


कर दूसरे दिन १०॥॥ बजे उनके यहां एकत्र होने का निश्चय किया । नद- 
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ठहरे । वर्धा के नायड वकील मिले । माथेरान पहु 








रोजजी गामडिया मिले । उनसे वर्षा में बॅक खोलने को कहा। फिर कुलाबा 
गुग्रा। भुसान के आफिस में देर लगी। वहां से दामोदरदासजी राठी से 
मिलने बाजार में आये, लेकिन वह चले गये थे । ६-३८ की गाड़ी से अंधेरी 
गया और भोजन कर रामनारायणजी के यहां आया, उनसे जीन प्रेस की 
बात हुई । सुखडवाला की लायब्रेरी देखी । 
२-५-१२ 
पूज्य रामगोपालजी के पत्र का जवाव और अन्य पत्र लिखे। १०-१० को 
गाडी से रवाना होकर रामनारायणजी को साथ लेकर चर्नीरोड उतरा ! 
वहां से गोकुलदास माधवजी के वंगले पर कस्तूरचंदजी से मिला । दानीजी 
का वनाया हुआ विद्यालय के विधान का मसौदा पढ़ा। रामनारायणजी ने 
कहा कि उसे हिंदी में छपवाकर सबकी सम्मति लेनी चाहिए । रामनारा- 
यणजी को उनकी दुकान छोड़ अपनी दुकान करीव १२ वजे पहुंचे । वरोरा 
जीन प्रेस के संबंध में सीताराम झेंडे व रामरिखजी से बातचीत की। फिर 
दुरबीन वगैरे ली। डेविड ससून के आफिस गये। ताराचंदजी से वरोरा 
जीन प्रेस का सौदा पक्का किया। वहां से कुलाबा गये । दुकान से टेलीफोन 
आया कि नवाजवाई डाक्टरनी मिल सकती है, इसलिए उसके यहां गये । 
वह मिली उससे दवाई ली और अंधेरी आये। ताराचंदजी का कुलाया से 
संदेसा आया । उनसे कल मिलने को कहा । 
३-५-१२ 
रामनारायणजीवाले तारात्रंदजी आये । जीन प्रेस का सौदा पक्का हुआ । 
उसकी सौदा-चिट्ठी पर दस्तखत करने को कहा । भोजन कर १२-५ की 
गाड़ी से बंबई गया । वहां जाकर आदमी भेजे व टेलीफोन कर बिद्यालय के 
लिए चन्दा एकत्र करने के लिए डेप्युटेशन तैयार किया । डेप्युटेशन में १०- 
१२ व्यक्ति हो गये। पूरणमलजी सिंघानिया के यहां गये। काफी चर्चा 
की । उनकी अनुकूलता दिखाई दी । और भी कई जगह गये । १००२ रुपये 
मिले । बाद में कुलावा गये । रामरिखजी से जीन प्रेस लेने की बाबत नर- 


सिहदासजी को तार दिलाया । वाद में अंधेरी गये । भोजन करके बैठे थे कि 
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लादुरामजा आ गये । उनसे विद्यालय के डेप्युटेशन की वात हुई। बताया कि 


नेदलालजी देवडा का व्यवहार ठी गे रहा > = 
1 दवड़ा का व्यवहार ठीक नहीं रहा। रविवार को मिलन कर... 


निश्चय हुआ। 
द ह ४-५-१२ 
२-१० को गाड़ी से बंबई गये सह तहता के मुनीम सी 
राम पंत, रामरिखजी, पा वा र का, नाम 
यणजी से जो जीन प्रेस लिया रण वह्‌ क लाख र पदर जा में be 
दासजी को वेच दिया । कच्ची लबा करवा ला हभ न 
व खा-पढ़ो करवा ली । बाद में कुलावा गया, 
उरा मिले । जयनारायणजी का टेलीफोन आया । बहुत देरतक वात 
हुई। ५-३८ की गाड़ी से अंधेरी गया। रविवार शाम को इष्ट मित्रों को 
बुलाने और आमरस पूड़ी का भोजन करवाने का विचार हुआ। रामना- 
रायणजी के यहां से वरोरा जीन प्रैस के कागज आये, थे देखे । 
पट ५-५-१२ 
बबई १०-४० की गाड़ी से गये । रेल में केदारमलजी लडिया, मोतीलालजी 
देवडा आदि से विद्यालय-संवंधी बहुत-सी बातें हुई। चर्नीरोड उतरकर 
जयनारायणजी दानी के यहां गये । दानीजी बड़े ही सज्जन हैं । उनके साथ 
मोटर से गामड़िया के यहां महालक्ष्मी गये । बहुत देर तक वेठे। नवरोजजी 
से वर्धा में बैंक की शाखा खोलने की बातें हुई उनके बात जंची, पर विचार 
करके पक्का जवाब देने को कहा । उन्होंने अपना मकान दिखाया । बात- 
चीत में बहुत नम्रता दिखाई दी। वहां से दानीजी को घर छोड़ दुकान 
आये । नरसिहदासजी के आदमी को वरोरा जीन प्रेस के कब्जे की चिट्ठी 
लिखकर दी । विद्यालय के लिए डेपुटेशन बनाकर माहेश्वरी पंचायत में 
गय, वहां थोड़े सज्जन मिले । लेकिन उनका अनुकूल अभिप्राय दिखाई 
दिया। बड़ा ही मुलाहिजे का व्यवहार किया । अंघेरी ५-१२ गाड़ी से 
गया। गोठ थी, इसलिए रंगनाथजी, रघुनाथभाई, वालुभाई, हीरालाल, 
हिरजीभाई, ब्रजमोहनजी आदि कई सज्जन साथ आये । आनंद से भोजन 
किया। जावरे से कामेरी को बुलाने की रंगनाथजी से सलाह की । 
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टि ६-५-१२ 
नतपाज १२-१७ को गाडी से वंबई जाना चाहते थे, लेकिन पेट में दर्द रहने से 
निबटे । गुजराती स्त्रियों ने बहुत देरतक भवसागर पढ़ा । बाद में दानीजी 
ने विद्यालय के नियम गुजराती में बनाये थे, उसे हिंदी में पं० वृद्धिचंद्रजी 
द च अमरचंदजी कर रहे थे, उसे देखता रहा। आज मथुरा से पूज्य रामगोपाल- 
जी का पत्र आया । वह ठीक था । वर्धा दूकान का सीर (साभा) निकाल 
लेने का अपनी ओर से विचार हुआ था, वह मुलतवी रखने का निश्‍चय 
हुआ। बंबई ४-३६ की गाड़ी से गया । व्हाईट वे लेडला की दकान से एक 
खिलौना लिया । व्यावरवाले दामोदरदासजी राठी के विपय झं तलाश 
किया | वह नहीं आये थे। चौपाटी पर घूमकर नवाजवाई के यहां गया । उसने 
वर्धा चलने को दो हजार रुपये मांगे । औरतों का हठ होता है । ये लोग 
सात वहन और सार्त भाई हैं। उनके घर में विद्या का अच्छा प्रकाश हा 
७-५-१२ | 
पूज्य रामगोपालजी के पत्र का जवाव दिया । बंबई १२-५ की गाडी से 
गया और दूकान जाकर पत्र देखकर उत्तर लिखा । दानीजी का टेलीफोन 
आया । उनसे भाइमल गुमानमल के यहां जाने का विचार हुआ। दूकान पर 
जगन्ताथजी आये | डेप्युटेशन बनाकर गाड़गल गुमानमल लोढ़ा के यहां गये । 
यात तो अच्छी कीं, लेकिन मंजी पाये गये। वाद में रामदास के लड़के का 
का पत्र आया था, उसे अमरचंदजी से 
सविस्तर सुना । उसके सिए चन्दे की व्यवस्था करने का निश्चय हआ। 
और भी पत्र देखे व विद्यालय-संबंधी चर्चा की | के 
लर ८-५-१२ 
FR से मिला | बंबई ११-१० 
पत्रादि देखे । चाद में वालुभाई, भगवानद 
उनसे समिति के लिए बनवाये हुए क 
किया । पहले वैष्णव अनाथाश्रम देखा। वहां 


की गाड़ी से दूकान जाकर 
[मराव आदि को बुलाया । 
बांटने के संवंध में बिचार 
हाँ १॥ साल का लड़का देखा, 
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जिसकी सेवा-सुश्रुपा होती थी। संस्था को पचीस रुपये प्रदान किये और ६- 
१० थोती-जोड़े दिये । वहां से ग्रांटरोड १३वीं गली में अंधों का स्कूल देख" 
विद्याथियो से लिखवाना, पढ़वाना, हिसाब, गायन, सिलाई कराकर परीक्षा 
ली। व्यवस्था और पढ़ाई अच्छी है । जीवन में पहली बार ऐसी उन्नति- 
दायक सस्था देखी । वाद में भायखला का लड़कियों का अनाथाश्रम देखा । 
वहां भी बड़ा ही उत्तम इन्तजाम था । लड़कियों को मोजे वनाना, छापखाने 
का काम करते देखा । फिर त्रिपाठी के यहांसे पुस्तके खरीदी । रेल मे आज 
बहुत भीड़ थी । 

९-५-१२ 
११-१० को गाड़ी से वंबई स्टेशन पर वालुभाई और भगवानदास आये थे 
उनके साथ चर्नीरोड फर्नीचरवाले के आफिस गये । वहां से उनके फर्नीचर 
के कारखाने में गूये । फर्नीचर ठीक था । आलमारी का आर्डर दिया । वहां 
से बंदूकवाले की दूकान पर गये । वंदूकें देखकर दूकान पत्रादि देखकर 
कुलावा गये। व्रजमोहनजी के साथ युरोपियन जोतिपी से मिलने गये । 
वह नहीं मिला। शा वालेस के दफ्तर में गोविदरामजी से मिलने गये । वह 
नहीं मिले। वाद में जापान काटन में थोड़ी देर ठहरकर व्हाइट वे लेडला 
गये । वहां से त्रजमोहनजी ने कुछ खरीदा । ६-७ की गाडी से अंधेरी आये । 
रास्ते में एक यूरोपियन मिला । उसने अपना वृत्तांत सुनाया । 

१०-५-१२ 
बंबई १२-१७ की गाडी से जाकर दूकान में पत्र देखे । बाद में मेरवानजी 
सालिसिटर के आफिस किले गये । वह नहीं मिले। फिर हरी सीताराम 
दीक्षित के आफिस गये। वह भी नहीं मिले। नागपुर के वी० आर० 
पंडित मिले, उनसे बातें हुईं । बाद में कुलाबा गये । विरूलवाले को सौ गांठ 
अमेरिकन लेने को कहा । कुलाबा में भुसान के आफिस गये । ६-७ की 
गाड़ी से अंधेरी आये। रेल में माही कंपनी का मालिक मिला। उनको 
गेरंटेड ब्रोकर की जरूरत थी, उनसे मिलने को ब्रजमोहनजी से कहा और 
रूई के व्यापार-संवंधी चर्चा की । 
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११-५-१२ 
“होई १२ की गाड़ी से गये, साथ में स्त्रियां भी थीं। वल्लभदासजी का 

मकान देखा। साधारण था। दूकान जाकर मथुरा से आया हुआ पूज्य 
रामगोपालजी का पत्र पंढ़ा। भुसान के आफिस हो कुलाबा गये । रघनाथ- 
भाई को लेकर गांधर्व विद्यालय गये । पंडितजी डेप्युटेशन में गये हुए थे, नहीं 
मिले। रघुनाथ के मालिक अबूबकर मिले । चर्नीरोड से ७-२६ की गाडी 
से अंधेरी जाना और भोजन करके बंगाली पढ़कर सोये । 

१२-२-१२ 
दूकान जाकर माहेश्वरी पंचायत में विद्यालय के कार्य के लिए गये। लक्ष्मण- 
दासजी डागा उत्साही मालूम दिये । कई विषयों पर बातचीत हुई। सभी 
ने मालको को लिखने का अभिवचन दिया । दामोदरदासजी राठी के पास 
गये । उनसे कई विषयों पर बातचीत हुई। उनको लेकर अंधेरी आया। 
आज ब्रजमोहनजी गाड़ोदिया के यहां स्नेह-सम्मेलन था। अच्छा हुआ। 
वर्धा में कालेज करने में राठीजी को हिस्सा लेने को कहा, उन्होंने स्वीकार 
किया। रात को हरिकीतंन ठाठ से हुआ । कल का कार्यक्रम वनाया । 

१२-५-१२ 
हाथ-मुंह धोकर राठीजी व अमरचंदजी के साथ वरसोवा गये । हिंद पितामह 
दादाभाई नवरोजजी के दर्शन किये। उन्होंने मारवाड़ी जाति में अच्छी 
पद्धति से व्यापार करने की आवश्यकता वताई। घर आये । राठीजी ने 
वापिक श्राद्ध किया। १-२० की गाड़ी से वंबई आकर राठीजी से अंध स्कूल 
का निरीक्षण करवाया । वाद में गुलाबचंदजी ढड्डा एम० ए० से मिसे। 
उत्साही नजर आये । बंबई मारवाड़ी विद्यालय के चंदे में राठीजी से ३१०० 
रपये लिखवाये । कुलाबा होकर अंधेरी आये और भोजन कर ग्रांटरोड 
गये । राठीजी से बातें हुईं । जयनारायणजी दानी वहां आये, उनसे बिद्यालय 


के कायः कछ कक हु क जोक ~ बंबई = 
-संवंधी चर्चा हुई। अंधेरी आकर जाजूजी को बंबई आने के लिए 
तार किया । 
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म १४-५-१२ =~ .... “बक KOT 
` बंबई १२-५ की गाड़ी से आया। दूकान पर पत्रादि देखें। किले गया. 
स्वदेशी बँक के डायरेवटर चुन्तीलाल, धरमदास व रूइया से मिले | बँक की 
शाखा वर्धा में खोलने की वावत विचार हुआ । विचार करके उत्तर 
कहा । वहां से शा वालेस के दफ्तर गये । ताराचंद घनदयामदासजी के 
गोविदरामजी से विद्यालय के चदे के लिए मिले। उनको सम्मति देखी 
रामगढ़ से समाचार आने पर नाम लिखने की कही । कुलावा जाकर दज 
मोहनजी को साथ लेकर गुलावचंदजी ढड्डा के यहां गये । वहींपर पवकी 
रसोई जीमे। ढड्ढा बड़े उत्साही और विद्वान सज्जन हैं। वहां से दानीजी 
वे यहां गये । उन्होंने फलों की पार्टी दी। विद्यालय की चर्चा होती रही । 
उनसे बॅक में भी मिलेथे। 
~ १५-५-१२ 
सुसान कपनी का बंबई से तार आया। वंवई आफिस में बुलाया था । 
१०-११ की गाड़ी से वंबई गये। दूकान से आफिस गया। स्कोडासाह 
आज मद्रास जानेवाला था । फुलगोरीसाहब से वर्धा एजंसी के विपय में 
बहुत देर तक बातें होती रही। फुलगोरीसाहब ने अपने कार्यं और ब्यवहार 
से प्रसन्नता दिखाई | कुलावा जाकर बाजार की रंगत देखी । ६-७ की गाड़ी 
से अंधे री आये । जाजूजी का रवाना होने का तार आया। सवेरे स्टेशन जाने 
की व्यवस्था की । आज पूज्य पितामह का वाषिक श्राद्ध था। भूल से नहीं 
हो सका, वह अमावस्या को कराने की व्यवस्था की । 
१६-५-१२ 

गर्मी होने के कारण जाजूजी को साने अमरचंदजी को भिजवाने के लिए 
जल्दी उठा । घड़ी में ३ वजे थे। फिर व्यासजी से सवेरे तक भजन सुनते 
रहे । जाजूजी को लेने दादर गया । नागपुर मेल १॥ घंटा सेट होने से वापस 
आकर तर्पण आदि करवाया। जाजूजी के साथ अत्रेसाहब भी आये | 
ब्राह्मण को जिमवाकर भोजन किया । जाजूजी से बात कर आराम किया। 
दादाभाई नवरोजजी के यहां अमरचंदजी के साथ वाणच (फल) भेजे । 

००००, ० ००१०" NIL) 
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वंत्रई ४ वजे की गाड़ो से गये । ढड्डाजी दानीजी से मिलकर स्वदेशी स्टोर 

नेते हुए मैदानिया (प्रदशिनी) गये । कस्तूरचंदजी डागा के पास ६ बजे 
गये। साथ में जाजूजी और अत्रेसाहव भी थे। विद्यालय की चर्चा हुई । 
डागाजी ने राजा मोतीलालजी से अधिक्र चंदा भरने में नाराजी प्रकठ 

_ की | उनको संतोप करवाया । विद्यालय के कार्य-संबंधी चर्चा ११ वजे तक 
होती रही । सेठ मयुरादास से कई विषयों पर वाते हुई। टुस्टी और प्रेसि- 
डेट के संबंध में विचार किया । ? ०-१५ की गाड़ी से अंधेरी आये । जाजजी 
विद्यालय की नियमावली पढ़ते रहे । 

१७-५-१२ 21:72 
जाजूजी के नाम जस्साब्राला का विज्ञायत से पत्र आया । उसे अमरचन्दजी 
ने सवको पढ़कर सुनाया | १-२० की गाड़ी से बंत्रई गये । दूकान जाकर पत्र 
देखे । जाजूजी वाजार में बूमने गये । वापस आने पर दृकान पर हो भोजन 
किया। वाद में मुंब्रा देवी माधववाग के दर्शन करते हुए गुलावचन्दजी ढडढा 
के यहां गये। वहां से दानीजी के यहां । पूनावाले रायवहादुर रामनारायणजी 
राठी भी आये हुए थे। उनसे विद्यालय-सम्बन्धी चर्चा। कल १० वजे: 
कस्तुरचन्दजी के यहां ट्रस्टियों के वियम में विवार क रने के लिए मिलने-का 
निश्‍चय हुआ। कुछ प्रत्नन्ध-कर्ताओं के नाम लिबे। चर्नीरोड से अंधेरी 
आया। 

१८-५-१२ ® 
सवेरे रामगढ़, लोणावला, मयुरा, पुलगांव तार दिये। ६-१२ की गाड़ी से. 
जाजूजी, अत्रे, पुंगलियाजी के साथ वंबई गये । रेल में उमरावसिह डाल- 
मियां आदि से विद्यालय-सम्बन्धी चर्चा को | सर डागा के बंगले गये । थोड़ी 


दर चाद दानीजी भी आ गये। काफी देर तक चर्चा होने पर इतवार को :४ 
वजे सभा करने का निदचय 
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खेमका के मुनीम जगन्नाथजी खेमका भी आये थे। बहुत देर तक्क बैठे 
जाजूजी डा० राव के यहां गये। सभा के लिए स्थान का इन्तजाम किया: 
रेल में दानीजी मिले । ३ 
| १९-५-१२ | 

अंधेरी से बंबई १०-३६ की गाडी से आया । रेल में हरी सीताराम दीक्षित से 
विद्यालय सम्बन्धी बातचीत की। दूकान जाकर सभा के नोटिस भेजे | 
सभा के लिए मार्केट की जगह मांगी। विद्यालय की नियमावली के प्र्फ़ 
आये, सो देखे। चार वजे गोविदलालजी पित्ती आदि को लेकर सभास्थल 
पर गये। सर कस्तूरचन्दजो आये । ताराचन्दजी घनश्यामदास के मुनीम 
गोविदरामजी आये । सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ | कई लोग, चन्दा न देना 
पड़े इसलिए, कार्य को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर परमात्मा की 
कृपा से आवश्यक कार्य विधिवत्‌ पूर्ण हुआ। कार्य को हानि पहुंचे, ऐसा एक 
वार मौका आया, पर धीरज और चतुराई से काम संभाल लिया। 
गोविदलालजी पित्तो से विद्यालय-सम्वन्धी वात हुई । मरीन लाईन से अंधेरी 
आना। रेल में गजानंदजी नेवटिया मिले । 

" २०-५-१२ 
जयनारायणजी दानी व लक्ष्मणदासजी डागा आये | उनसे विद्यालय-संबंबी 
बातचीत होने पर जाजूजी, ब्रजमोहनजी आदि के साथ भोजन आनन्द से 
किया । दानीजी व डागाजी १०-४० की गाड़ी से गये। विश्वाम किया। 
जाजूजी अत्रेसाहव से कई विषयों पर वाद-विवाद होता रहा । वंबई ४ वजे 
की गाड़ी से आये। दूकान जाकर स्वदेशी स्टोर होते हुए कुलावा गया। 
दूकान पर यह खबर सुनी कि लक्ष्मीनारायणजी डिविजनल जज आये | 
कुलाबा व किले से स्टेशनरी का सामान लेकर चचंगेट से चले । गोवधन- 
दासजी, गोकुलदास तेजपालवाला, दादाभाई नवरोजजी के जंवाई दादोना 
व घो लकर से बातचीत होती रही । डा० दादीना वड़ हो योग्य मालूम हुए। 
उन्होंने माणकबाई को अपने यहां भेजने को कहा। 
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-प्नान आदि से निवृत्त होकर पुजा कर रहे थे तभी लक्ष्मीनारायणजी डिवि- 
जनल जज तथा उनके दोस्त सागर के वकील आये । भोजन कर १२-१८ 

की गाड़ी से वंवई गये । दूकान जाकर पत्र लिखे। दानीजी का फोन आया । 
उन्होंने शाम को भोजन के लिए बुलाया । शाम को जाजूजी, अत्रे आदि सब 

लोग उनके यहां गये । अच्छी तरह से भोजन किया। हैदराबादवाले राम- 
छृप्यजी आदि भी थे । वाद में सर डागाजी के यहां गये । विद्यालय-सम्बन्धी 


२२-५-१२ 

; मनारायणजी रूइया के यहां से कुलावा आया। उनसे मिला। वहुत-सी 
` कत हुई । रामनारायणजी भी साथ में थे | दूकान जाकर दानीजी को टेलि- 

जेन वि न SS 3 
फान ।कया । विद्यालय के लिए नोट लेने शंमुप्रसाद इकान पर आवा | | 
१२-३5 का गाड़ी से चर्नी रोड से अंधेरी आये । विश्राम करके हिंद पिता- 
मह्‌ दाराभाई नवराजजी के यहां जाजूजी के साथ गये । बातचीत हुई । 
मायकवाइ से मिले । बंगले जाकर घूमने गये । लल्लुभाई आदि के बंगले 
>जत हुए घर आथे । भोजन कर ब्रजमोहनजी ने जोगी? को बुलाया था, 
उससे निहालदे? सुनी । 

ts २३-५-१२ 
नित्य कर्म से निवृत्त हो पुस्तकें आदि वर्धा भेजने के लिए पेटी में बन्द कीं। 
स्नान-भोजन किया। माणिकवाई दादीना से वर्धा आने की बातचीत को। 
अब ११-९० को गाड़ी से जाना । दूकान पहुंचकर पत्र देखे ब लिखे। बाद 
में किले जाकर गुलावचन्दजी ढड्ढा व दानीजी से मिले । कुलाबा होते हुए 
चचगट से अंधेरी । भोजन कर आम खाकर कुछ देर निहालदे सुनी १ 
< दर निहालदे सुनी । 
हु २४-५-१२ 

उंणाबचन्दजी ढड्ढा आये। उनसे वार्तालाप ठो में 
3 छ य । उनस वातालाप होता रहा । वाद में डा० दादीना 

गाकर इतिहास व लोक-कया सुनानेवाले । 
२ राजस्था लोकक 

राजस्थानी था। 
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आये। कहा कि माणकवाई को वर्धा भेजने को तैयार हैं। फीस ८ रोज 
का २०० २० वताई। पर बाद में १५ रुपये रोज की रही। १२-११ ली 
गाड़ी से बंबई । दूकान पहुंचे । इतने में दानीजी का विद्यालय के काम के 
सम्बन्ध म फोन आया । पत्र देखे। चांदी के बर्तन, हीरे की अंगूठी आदि 
खरादी । नुसान के आफिस में जाकर दानीजी से मिले और कुलावा गये। 
दानीजी के बॅक में गोविदरामजी लोया से विद्यालय-सम्वन्धी बातचीत बडो 
देर तक होती रही । वहां लक्ष्मणदासजी आदि मिले। ८ बजे की गाड़ी से 
अंधेरी आये । दाभोलकर मिले। भोजन कर वर्धा से शिवनारायणजी लद्धड 
आये, उनसे वहां की खबर पूछी । 

२५-५-१२ 
बंबई से बालुभाई, भगवानदास आये । उनसे बातचीत की । वालुभाई को 
जत्थे में सुधार कूरने को कहा । माणकवाई से वर्धा चलने के वारे में बात- 
चीत हुई। चार सौ रुपये महीने के हिसाब से देने को कहा । दूकान व 
बोरीबंदर गया । भुसान के मैनेजर फुलगोरीसाहव ने सर्टिफिकेट वताया । 
५-११ को गाड़ी से अंधेरी गये। भोजन कर 5-११ की गाड़ी से सर डागा 
से मिलने वंबई आया । वह नहीं मिले । जाजजी के साथ अंधेरी आये । ब्रज- 
मोहनजी, लच्छीरामजी, झिवनारायणजी से १॥ बजे तक बातें होती रहीं । 

२६-५-१२ 
सबरे जल्दी उठकर निवृत्त हुए। ताराचंदजी व पालीरामजी आये। जीन 
प्रेस की बातचीत हुई। भोजन कर १०-३६ की गाड़ी से बंबई जाना। दूकान 
गये । सीतारामजी पोद्दार आये । स्टेशन गये । दानीजी, सीतारामजी पोद्दार, 
ताराचंदजी, ब्रजमोहनजी, रंगनाथजी, चदूलाल संपादक आदि कई सज्जन 
पहुंचाने आये । फस्ट क्लास की सीट रिजवं थी। १ बजे रवाना हुए ।-रास्ते 
में कोई तकलीफ नहीं हुई । पानी का कष्ट रहा । पर भुसावल में पीकर सो 
गये । 

वर्धा, २७-५-१२ 

सबेरे पुलगांव स्टेशन पर मानमल, बंसीलाल आये । वर्धा स्टेशन पर बिरदी- 


शश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बन 
क्क 


चंदजी आदि ५०-६० सज्जन थे । विद्यार्थी भी थे। घर आकर नित्यकर्म 
_सेटनिवृत्त हो भोजन कर आराम किया और विरदीचंदजी के यहां गये। सब- 

से मिले । वद्रीनारायणजी से वहुत-सी वाते हुई । महावकसजी के यहां बैठने 

गये । वगीचे गये । रामनारायणजी पोस्टमास्टर मिलने आये । भोजन कर 

रामकिसन पूजाजी के यहां गये । वहां से फिरने गये । बालुजी, बंसीजी 

साथ में थे। 

वर्धा-हिगनघाट २८-५-१२ 

रामकिसनजी के यहां गये । दूकान पर दुवे तहसीलदार मिलने आये । भोजन 

कर आराम किया । आराध्ये से कन्या पाठशाला का निश्चय किया । हीरा- 

लालजी को बुलाकर जगह निश्चित की । हिगनघाट से तार आया । शाम की 

मोटर से हिंगनघाट गये । पू०जीवराजजी वगैरा राह देख रहे थे। वहां 

जाकर भोजन किया ।- | 

हिगनघाट-वर्धा २६-५-१२ 
स्नान कर पोहारो की दूकान आये । चुनीलाल से जीन की वात की। रंग 
जमन लायक नहीं देखा । श्री वल्लभजी को हिसाव दिया । रुपये भेजने को 
कहा । श्री वल्लभजी के यहां भोजन किया । गोपीकिसनजी अगरवाल व 

उश्पात्तमदास कोठारी आये। ताश खेले, कलेवा किया । पुरानी मिलवालों 

का तांगा बुलाने के लिए आया, वहां गये । ठंडाई ली, पान खाया । मिल 

मैनेजर वेलचम्‌ का मारवाडी बीकानेर ड्रेस में फोटो देखा । अच्छा था। 

पाहारा के वगीचे गोपीकिसनजी के साथ टेनिस खेले । पु० जीवराजजी के 

साथ भोजन कर रात की गाडी से वर्षा आया। 

३०-५-१२ 
; होती रही । 
ड ३१-५-१२ 
1 पाठशाला का मुहूर्त किया । जाजजी भी बंबई से आ गये थे । मुहत में 


७, 


प° जीवराजजी भी आये | लड़कियां आईं। भोजन के वाद विश्राम किया । 
श्‌ 
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जाजूजी आये । वंबई की विविध बातें होती रहीं । जाजूजी को विल (वसी- 
यतनामा) बनाने को कहा । शाम को पु० वालुजी के साथ मनी रामजी के 
यहाँ वेठने गये। वहां से गोरक्षण का निरीक्षण करने गये । रात न 
विद्यार्थीगृह की खतौनी करवाई । गिगाजी, (बृजमोहनजी सराफ) 
चतुर्भुजजी, चांदमलजी सरावगी (हिंगनघाट वाले) आये । र 

१-९-१२ 
पोहारों के यहां रामचंद्र वोमार था और जीवराजजी आये हुए थे, इसलिए 
गया। वहां डंढ-दो घंटा तक बैठकर कन्या पाठशाला का निरीक्षण करके 
स्नान और भोजन किया । दुवेजी तहसीलदार आये । टाटा-कंपनी के शेय सं 
व कागजों पर दस्तखत किये । मथुरा पत्र दिया । व्यवहार-संबंधी काम देखा 
और पोद्दारों के यहां गया । पू०जीवराजजी के साथ कई विपयों पर चर्चा 
हुई । उनके साथ्‌ बगीचे वे बंगले आये | जाजूजी आये। कल अमरस के 
भोजन का निश्चय हुआ | 

२-९-१२ 
भोजन कर म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग में गये । वहां से पोहारो के यहां 
होते हुए घर आये । दूकान का कामकाज देखा । हरिराम मुरारका की स्त्री 
का देहान्त हुआ था, वहां बैठने गये । शाम को पोस्टमास्टर आये । अमरस- 
पड़ी का भोजन बना था । छत्तपर वेठकर आनंद से इलोको के साथ भोजन 
हुआ। 

३-६-१२ 
खान वहादुर महम्मद सरवर से मिले। वाद में वंवावालों से मिले। म्युनि- 
सिपल कमेटी की मीटिंग में गया । इश्तियाक अली घर आये। कन्ट्राकटर को 
काम दिखाया । बद्रीनारायणजी पुलगांव से आये । जीन प्रेस का जमा-ख चे 
किया । पू०बिरदीचंदजी आज बंबई गये । शाम को रामचंद्र के पास बैठे । 
बद्रीनारायणजी से वित्री-पत्र आदि की बात हुई। हरसामलजी व जाजूजी 


से वातचीत । 
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४-६-१२ 
-बहसमिलजी आये। मथुरा को पत्र लिखवाया। पोहारों के यहां गये । 
नोकरों तथा विद्यार्थियों को बंबई से लाये हुए आम बांटे । जाजजी आये। 
शिवदत्त राठी के रुपयों की व्यवस्था के लिए दाऊजी को बुलवाया | 
५-६-१२ 
वगीचे जाकर कोठे की जगह देखी । सड़क, कुएं आदि की मरम्मत करवानी 
थी । राठीजी के यहां गये । किसन की मां बीमार हे। २-३ वैद्यो को बुला- 
कर इलाज-संबंधी विचार किया । पू०जीवराजजी से मिलने कन्या पाठशाला 
दखत हुए घर आये । वंबई से सामान आया था, वह खोला । 
७-६-१२ 
कणिक य शंकरराव चिटनवीस के यहां गये। बातचीत हुई। तानाजी 
“४ सै सज्जनगढ़ के विपय में बात की खाकर वर आये। पुलगांव से 
वद्रीनारायणजी सकुटंब आये। बगीचे में ठहराया । भोजन, विश्राम के वाद 
कामकाज किया । जाजूजी आये । वह आज आर्वी जा रहे थे । उनसे बहुत- 
सी वातचीत हुई । श्रीधर पंत के खिलाफ पुस्तक छपी थी, सो पढ़ी । 
रामनारायणजी रूइया वे की गि आये 
> गजा रूइया के मुनीम पालीरामजी आये । उनसे वातचीत । 
च आराम के वाद बहुत-से पत्र लिखे । हिंगनघाट से गोपीकिसनजी 
पुन्सिफ, पुरुपोत्तमजी कोठारी आये। आज विद्याथियों की परीक्षा थी। 
रात का मंदिर में भजन और वाद में गोपी किसनजी से वातचीत की । 
* ९-६-१२ 
ईन पाली रामजी के साथ बगीचे गया | गोपीकिसनजी भोजन 
जट हि दै 
ल वि से डे तषार गय । पालौ रामजी, चिमनी राम 
है कार नल न रामचन्द्र को लेकर आये। स्नान-भोजन 
यु ॥फस म आनंदराव के साथ जाकर मार्केट-सम्वन्धी 
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१०-६-१२ 
शिवनारायणजी, गिगाजी, हरसामलजी आदि आये । शिवनारायंणजी ने 
हरस।मलजी से रुपये देने या हिसाव करने को कहा । उनका जवाब अनु- 
चित था। शामराव शिरस्तेदार पेंशनर को दौवानजी की जगह रखना 
चाहते हँ । इसलिए जांच की । 
११-६-१२ 
ड।शतयाक अली के बंगले छोटे डिप्टी कमिश्नर के यहां गये। बंवावाले व 
पु० सुपरिटेंडेंट से वात करके डिप्टी कमिइनर के यहां गये । उनसे अच्छी _ 
तरह बातचीत हुई । आज “चरित्र गठन' पढ़ा। लड़के गायन सीखते थे, वहां 
रात को बैठे । 
रामरिखजी आये और वोले कि नोटिस मत दो । 
् १२-६-१२ 2 
वद्रीनारायणजी ने मथुरा से पु० रामगोपालजी के आये हुए पत्र 
का हाल बताया । इनको भी मर्जी अलग होने की ही ज्यादा दिखाई 
दी। बंशीधर घेलिया ने मथुरा कुछ नहीं लिखा। वद्रीनारायणजी से 
भागचंदजी रामगोपालजी की कई वातें हुई। पोहारों के यहां आंगी- 
मेवा? देखने गये। वहां से आकर वापट से बहुत देर तक वातचीत होती 
रही। हरिदास पंत आये । भिड़े से श्रीधर पंत के विषय में वात हुई। 
भिड़े विरुद्ध मालूम हुए। 
१३-६-१२ 
बद्रीनारायणजी पुलगांव गये । कन्या पाठशाला, विद्यार्थीगृह का निरीक्षण 
कर दूकान आये । त्र्यंवक सुवेदार मिले । दोपहर को सीताराम रोड़ेव 
कृष्णराव रामप्रताप आये । टाटा कंपनी के कागजों पर दस्तखत किर। रात 
को करीव & बजे भिड़े ने आकर वताया कि दामोदर पंत व वंवावाले राय- 
१ सगाई के बाद लड़कीवाले लड़के व उसके कुटुम्ब के लिए कपड -लत्ते, 
दायीना देते ह, उसे अंग-मेवा कहते हें । 
५९ 
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बहाउर हुए। खुशी हुई । खरे से उसी समय जाकर मिले । देवसाहव जाने 
नाकले थ । उनके यहां खरे के साथ गये और बातचीत की | कन 
द्‌ १४-६-१२ 
रायवहादुर दामादर पंत खरे से मिले । रायवहादुर अमृतराव बंवावाले के 
यहाँ साकार उनका अभिनंदन किया । वहां इरितियाक अली भीथे। अ र ध्ये 
आय, उनसे बातचीत की । गुजराती 'मनोविचार' पुस्तक पढ़ी । a 
१५-६-१२९ | 
टा जाजूजी से मिले । इश्तियाक अली कारोनेशन का हिसाव करने 
3 न रही। पालीरामजी से वरोरा जीन के विषय 
अपर हे ईई। शाम को पुस्तक पढ़ी । जाजूजी आये । प्रेस गये । 
र से नया तंबू आग्रा, वह देखा । 
मारवाड़ी विद्यालय की मी टिंग थी । थत्ते, अत्रे, वापट आये । कमेटी 
काम ठीक से हो गया । रामनाथजी, परजमोहनजी आये थे । क 
वर्धा १६-६-१२ 
हीरा ये। उनसे भांदकर के सं; 
en क संबंध में बातचीत की। १०-५१ की- 
ता आ गये | वद्रीनार यणजी व पालीरामजीसाथ 
कव कोमांसे पाना भागचंदजी से मिला। पहले 
अइलील शब्द कहे । अपन हे 2 क कक (आटक लिए 
द्‌ रुद के लिए भी हल्के शब्द का प्रयोग किया | 


मारवाडी = 
००७ भें -इन्सपे क्टर मिले | परशु = ~ 
थे गगों राम पंत, थ 
। इलिए एकत्र १५-२० ले ने मिलकर कलेवा ती द 
१७-६-१२ 
सराय के ~ 
_ ण ह के! जमीन देखने गये । वहां से कणिक साहव चिटन 
ड क ( भद्रावती ) प्राचौन जेन तीथं है। बह क संदिरः 
गी फतेहपुरिया देखते थे । 
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बीस, रामलाल पांडे डिस्ट्रिक्ट जज से मिले। शिवराम मास्टर आदि से 
वातचात करकं भाजन व आराम | मथुरा पूज्य राम गोपालजी को पत्र लिरूर.| 
चद्री नाराथणजी को बताकर भड़सी गांव वेचा था, उसकी रजिस्ट्री कर दी। 
घर आकर वगीचे गये और टेनिस खेले। जाजूजी से वातचीत की । अमर- 
चंद के पास होने की नारायणराव खरे को खवर भेजी । कवि हेडमास्टर से 
बातचीत । श्रीधर पंत को बुलाकर जगह १०० साल की लीज पर ३५०० 
सें ली। खर्च उनके जिम्मे । 

२८-९६-१२ 
रावसाहब शंकरराव चिटनवीस, कणिक, नायडू वकीलसाहव विद्यार्थीगह 
देखने आये । मकान वगैरा सव देखा । केसरीमलजी से वातचीत की । शाम 
राव इंजिनियर से देवली-संवंधी वार्ता की । 
नर्रासहदासजी का दिवान कप्णराव आया। वरोरा जीन प्रेस का विक्री 
चग मसौदा किया । पाली रामजी वंवई गये । रावबहादुर विनायक मोरेश्‍वर 
केलक र से मिलने स्टेशन गये । वहां वहुत-से अमलदार आये थे । शामराव 
को मुख्त्यार पत्र दिया, उसकी रजिस्ट्री कराने कचहरी गये । 

१९-६-१२ 
राठीजी की स्त्री ज्यादा बीमार सुनी, इसलिए वहां गये । ज्यादा बीमार 
थी । बातचीत की। पर वचने की उम्मीद नहीं। घर जाकर जलपान किया । 
खबर सुनी कि राठीजी की स्त्री गुजर गई । इमशान गये । वहां से ६॥ बजे 
जीन में स्नान करके राठी जी के घर गया और मंदिर के कुएं पर स्नान किया। 
श्रीनारायणजी व अमरावतीवाले भंडारी आये। भोजन करके श्रीनारायणजी 
से अमरावती में वोडिग खोलने की बातचीत । उन्होने कोशिश करने 


को कहा । राठीजी के लिए चिता रही। र 
२०-६-१२ 

शिवनारायणजी अमरावतीवाले के साथ बगीचे गये । कलेवा कराकर 

अमरावती रवाना किया । 


भोजन करके अखवार पढ़ते थे कि अमरावती की गोखले सोसायटी के 
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द्रविड़, वावूराव भिड़े, अगाशे वकील आये। उनसे बातचीत के बाद आराम | 
ट्राहनहील में मराठा समाज की सभा थी, उसमें जाकर १॥ घंटा बैठा । 
राठीजी से मिलते हुए घर गया । भोजन के वाद अमृतलालजी से थोड़ी देर 
बातचीत । अंग्रेजी पद्धति के आफिस में सुधार किया । 
२१-९६-१२ 
बगीचे से इश्तियाक अली के बंगले होकर गोरक्षण गये। वहां का काम 
देखा । रामनारायण को कुछ सूचनाएं दीं । कणिकसाहव के बंगले गये । 
घटाटे के मुकदमे में गवाह के लिए कचहरी गये । बाररूम में बैठे रहे । गवाही 
. नहीं हुई, वापिस आया । 
. जीवराजजी पोद्दार से मिलकर स्कूल वोडिग-सम्बन्धी विविध चर्चा । उन्हें 
बगीचे पहुंचाकर राठीजी के यहां गये। वहां से वाजार की इमारत 
तैयार हो रही थी वहाँ एक घंटा ठहरे। आगे का काम केसे करना, उसका 
निश्चय किया। विद्यार्थी-गुह गये । कई सूचनाएं दीं। जाजूजी से वहुत-सी 
बातें हुई । 
२२-६-१२ 
बगीचे में जाकर वंवई से जो डाक्टरनी आनेवाली थी उसकी व्यवस्था 
की। बोडिग के लड़कों के चालचलन के विषय में वारीकी से जांच की । 
गजानंद, लौलाधर, नेमिचंद, लक्ष्मीनारायण, केदार आदि के साथ 
बगीचे गये । वाई! और आराध्ये से वातचीत की । रात को मंदिर जाकर 
भजन किया । 
२३-६-१२ 
कुछ लड़कों की फिर परीक्षा ली । भिड़े रविदास पंत के चन्दे के लिए आये। 
दादादाई नवरोजजी के दामाद दादीना से मिलने प्रेस में गये। शिवनारायण- 
जी से जावरा जीन के विषय में बातचीत। लक्ष्मीनारायण बजाज को 
समकाया । अत्रे व जाजूजी से वातचीत की । बोडिग की मासिक सभा के 


१ कन्या विद्यालय की अध्यापिका। 
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लिए गये । इच्छा न रहते हुए भी राठीजीकी स्त्री को खर्च (मोसर) का 
दुवा* देने गये । विद्यार्थी-गृह में सोये । छ 

२४-६-१२ 
वगीचे से आकर काफी देर तक गंगाविसन को समभोया । उसने वैसे चलना 
मंजूर किया । स्नान-भोजन कर पेपर पढ़े । शंकरलाल राठी को समभाया। 
विधानकुमार की मृत्यु से चित्त में विचार रहा । विल बनाने का विचार 
हुआ। - 

२५-६-१२ 
भागचंदजी धामणगांव से आये। उनके साथ भोजन किया। जावरा जीन 
मोरसी जीन व अन्य कई तरह की वातचीत हुई । वह मेल से धामणगांव 
गये । जाजूजी आये । दामोदरदासजी राठी की भूमि का संशोधन किया । 
वगीचे जाकर टेनिस खेले । 

२६-६-१२ 
श्रीनारायणजी व महादेवजी धामणगांव से आये । भोजन के वाद उनसे 
देर तक कई विषयों पर वात होती रही। दत्तूजी व बापूजी ( रुकमानंद 
बजाज) से वातचीत। शिवनारायणजी से जावरे जीन के फैसले के बाबत 
बातचीत हुई। बगीचे में टेनिस खेलकर धामणगांववालों से वातचीत की । 

| २७-६-१२ 

बालूजी से फत्तू केजडीवाल के विषय में कहा । रात को विद्यार्थी-गृह में 
भोजन। जाजूजी, श्री नवनारायणजी आये। अमरचंदजी अमरावती से 
आये । 

२८-६९-१२ 
बद्रीनारायणजी की पुस्तक से कुछ तफसील लिखी । अमरचंदजी ने विद्यर्श्री- 
गृह की रिपोर्ट लिखी । शाम को बापूराव खरे व गंगाधरराव कामले आये । 
बगीचे जाकर टेनिस खेली । भोजन कर विद्यार्थी-गृह गये । भिड़े सत्य के 








१ पंचो के साथ वियत निश्‍चय करने जाना । 
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विषय में समभा रहे थे, सुना। विद्याथियों को सवेरे पवनार ले जाने का 
,। निइचय किया। उनके स्नान आदि का निजी प्रबंध किया। पुजारी को 

अलग होने को कहा। अमरचंदजी से वातचीत। रामनाथजी, हरिकिसनजी, 
गिगाजी आये । 

२६-९६-१२ 
अमरचंदजी को साथ लेकर घोड़े के तांगे से पवनार गये । लड़के पैदल गये । 
नदी का दृश्य मनोहर था। विद्यार्थी खूब तैरे और नहाये। वापस आते 
समय म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल की मीटिंग में गये। कन्या पाठशाला का 
स्कूल देखते हुए घर आये । भोजन-आराम के वाद माहेश्वरी (इंदौर) की 
टीका की पुस्तक देखी । आगे काम किस प्रकार चले, इस विषय में वातचीत 
और मथुरा पत्र लिखा। शाम को वाररूम की तरफ से नायड्साहव के यहां 
वंवावाले, खरे, इश्तियाक अली को पार्टी थी, वहां गये । कई सज्जन मिले । 
नागपुर के मारवाड़ी-पत्र के संपादक को पत्र लिखा । बारिश जोर से आई । 
विद्याथियो से वातचीत । राजाराम पंत, दीक्षित, साठे से वार्ता । 

३०-६-१२ 
रात को बारिश १ इंच ६१ सेंट हुई। ओले भी गिरे। राठीजी के यहां 
गये । वहां से घर आकर पत्र देखे व आराम किया। फिर राठीजी के यहां 
ब्राह्मण-भोजन था। वहां गये । भिड़े मास्टर ने लीलाधर का हाल कहा । 
मारवाडी विद्यालय की सभा हुई । अत्रे, वापट, जाजूजी आदि उपस्थित थे । 
रात को अंग्रेजी आफिस के कायं का निरीक्षण किया। जन्मपत्री देखी। 
१। वजे सोया । 

१-७-१२ 
वोइनी शुरू हुई। गंगाविसन को समभाकर प्रतिज्ञा करवाई । मारवाडी 
विद्यालय, केन्या-पाठशाला, लायब्रेरी का निरीक्षण किया । जाजूजी के साथ 
बठकर नियम वगैरा कई बातों का निर्णय किया । 

२-७-१२ 
रामनाथजी व उनके संबंधी दो लड़कों को विद्यार्थी-गृह में भरती कराने 





६४ 


र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ss 
छि 


आये। लड़कों के नाम लिखवाने कन्या स्कूल होकर सरकारी स्कूल गये । 
राठीजी के यहां जातिभोज था। वहां गये। दवाखाने गये। ५० स्परे 
राठीजी सेव एक सौ रुपये अपनी ओर से वीमार के इलाज के लिए | 
अर्पण किये । ईश्वरदास तलेगांववाले कांच का सामीन लेकर आये थे, उसे 
देखा । उस विपय में बातचीत की । फिर राठीजी के घर गये। वापस जाकर 
तलेगांववालों को भोजन करवाया । रात को गर्भाधान के लिए शास्त्रोक्त 
हवन किया । विद्यार्थी-गृह में गये । आज २ बजे सोये । 

३-७-१२ 
बगीचे में ईइवरदासजी से वातचीत कीं । हीरालालजी ओसवाल के रुपये के 
विषय में कहा । ब्राह्माण-भोजन था । भोजन कर आराम करना चाहते थे 
कि शिवनारायण सिंहजी, संपादक 'मारवाड़ी' नागपुर, अमरचंदजी के साथ 
आये । उन्हें विद्यालय, कन्या पाठशाला आदि वताझे। शाम को वगीचे 
जाजजी भी आये। टेनिस खेले। घर आकर मंदिर गये । संपादकजी विद्यार्थी- 
गृह के निरीक्षण के लिए गये । उनकी उचित व्यवस्था कर दी । जाजूजी- 
के साथ वातचीत । रिपोर्ट छपवाने का निश्‍चय हुआ । 

४-७-१२ 
निद्रा से उठकर नीचे आये। उसके पहले ही संपादकजी स्टेशन चले गये 
थे । तबीयत आज कुछ भारी मालूम दी। बद्रीनारायणजी की किताब से 
कुछ हिस्सा लिखा । 

५-७-१२ 
बद्रीनारायणजी धामणगांव जाने के लिए दूकान आये । दत्तूजी, पन्नालाल 
आये उनसे बातचीत की । गोपालप्रसाद नरहर आये, उन्होने चूडामणराव 
के विषय में सारा हाल सुनाया । 2, 

६-७-१२ 
जाजजी से बातचीत के वाद दामोदर पंत खरे के यहां इश्तियाक अली को 
१ लो० तिलक ने स्वदेशी माल के उत्पादन व प्रचार के लिए पेसा-फंड 

के नाम से एक फंड खोला और इस उद्योग को स्थापना को । 
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पार्टी थी, वहां गये । शतरंज, गपशप व लोगों का व्यवहार देखकर आश्‍चर्य 
हनी । पार्टी में देवराव की पुरी-पुरी फजीहत की गई। खरेसाहव के आग्रह 
के कारण चिवड़ा व फल लिये। अलग से दुवे तहसीलदार से गप्पें लगाई 


७-७-१२ 
वगीचे से घर आकर नित्यकर्म से निवत्त हो जाजजी के यहां गये। मजदरों 
की हाजरी देखी । स्कल में नाली डालने की खबर आई, वहां गये । राव- 


साहब व देवीप्रसाद से मिले । उन्होंने नाली दूसरी ओर डालने की व्यव स्था 
करने को कहा । बाद में देवीप्रसाद साहब घर आये क्योंकि उन्हें सत्र इमा- 
रत दिखानी थी । म्युनिसिपल स्पेशल बाजार में ईटों के विषय मे मीटिग 
था, वहां गये । वह काम होने पर इश्तियाक अली, रामलाल पांडे व बंबा- 
वाल से वाता | गजानंद विद्यार्थी से बातचीत को । 
- ८-७-१२ 
वद्रीनाराणजी पुलगांव रहने के लिए गये । बंबई के हस्ते खाते का हिसाब 
ठक कर जमाखच करवाया । शेप रह गया । रामनारायणजी के वि पय में 
वंवई वृद्धिचंदजी वैद्य को पत्र दिया । आज विद्यार्थियों का गायन आरंभ 
हुआ । कुछ देर सुनते रहे । 
“७-१२ 
इश्तियाक अली सेक्रेटरी आये। बंबई के हिसाव का जमाखर्च करवाया । 
विद्याथियो से वातचीत । केशव चगरा आय। बबई से जो श्रतिवोध पत्र 
निकलना शुरू हुआ, वह आया। उसे पढ़ा । धरमदास विद्यार्थी से कारजे- 
चाल नारायणलाल पालीवाल का वहत-सा हाल सुना । स्कल का उदघाटन 
करने कमिरनरसाहव आनेवाले थे इसलिए लड़कों को गायन की तालीम 
शुरू, की गई । सुनते रहे । 
१०-७-१२ 
चितामणि तेली मर गया । उसपर कज ज्यादा था, इसलिए उसका फैसला 
कराने बुलाने आये, वहां गया। १२ बजे तक वहां रहे। १॥ वजे पत्र-व्यव- 
दार । पुलगांव से इंजिनियर आया, उससे बातचीत। अमरचन्दजी भांदक से 
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आय । उनके साथ एफ० ए० बलास के दो मारवाडी दोस्त थे | सना दि शाम- 
राव इंजिनियर नौकरी छोड़ता है। रेखचन्दजी के मुनीम किसनदास डाग, 
मिलने आये । फिर चितामणि के यहाँ गये । ज्ञहां से बंगले आये। वहां 
इश्तियाक अली व हेडमास्टर आदि बैठे थे । उनसे हसो-मजाक व वातचीत 
होती रही । वाद में शांमराव से वात की । नागपुर का मारवाड़ी पत्र पढ़ा । 
चूड़ामणराव को शादी व घर-खचं के वारे में बहुत-सी बातें समभाई । 
| ११-७-१२ 
सुवह्‌ ५ वजे चिमनी रामजी राठी श्री जगदीश की परवानगी के लिए आया । 
जाने की इजाजत दी । बगीचे से अगरवाल पोस्टमास्टर साहव के यहां गये । 
उनका लड़का बीमार था । म्युनिसिपल सेक्रेटरी से भी मिला । घर आकर 
दूध लेकर जाजूजी के यहां गरे । वहां से जीन में गया । कणिकसाहब को 
नजुल की जगह का मौका दिखाया। सरकारी हाई स्कूल व बोडिग देखा । 
इश्तियाक अली आये । 
मेल पर गये कमिश्नर आये उनसे मिले । घर पर विइवम्भरनाथ दुवे सुवेदार 
आये । विठोवा थोडगे पांचसौ रुपया देकर मँजिस्ट्रेट बनने की इच्छा से 
आया । उसकी मूखंता पर आइचय हुआ । 
१२-७-१२ 
बंबई का हिसाब देखा | सुना कि माणकवाई डावटरनी के लड़के को बुखार 
आया । इसलिए प्रेस में गया। वात हुई। वहां से तांगे से बंबावाला के यहां 
गया। वे नहीं मिले । रास्ते में घोड़ा वदमाशी करने लगा, इसलिए वायगांव 
को सड़क से काफी दूर निकल गये। रात हो गई। घोड़ा भी थक गया। 
कमिश्नर के चपरासी आये । उनसे हाल पूछा । 
१३-७-१२ 
बंबावाले के यहां होते हुए डिसपेंसरी व गोविदरावजी का घर देखते हुए 
आये । जाजू जी के लड़के के सम्बन्ध में बातचीत की । मालूम हुआ कि आगे 
जोखम नहीं रहेगी । ब्राह्मणपुर का विद्यार्थी बंसीलाल वीमार था, उसे 
देखने बापट के यहां गये । कमिश्नर चैपमैन घे मिले। वह कल & बजे 


चि ट्र 
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विद्यार्थी गृह आदि देखने आवगे। विद्यार्थी-गह तथा जाजूजी के घ हु 
बगीचे गये । वारिश हुई । 

१४-७-१२ 
जाजूजी खरेसाहव के यहां होते हुए मंदिर व वोडिग गये । वहां की सफाई 
देखी । कमिश्नर चैपमैन ९ बजे आये। बड़े लायक आदमी मालूम दिये । 
सराय भी देखी । जाजजी के साथ भोजन व आराम किग्रा। सुना कि 
केशवदेव वीमार है, वहां गया । नये हाई स्कूल में गये । शाम को घर पर 
इश्तियाक अली स्कूल के काम के लिए आये । 

१५-७-१२ 
आज क्रेडाक हाईस्कूल का उद्‌घाटन था । उसफा काम करते रहे । पेड़े आदि 
का प्रवन्ध कर हाई स्कूल जाकर घर आये । “चात्री का वज़न किया, वह 
१ तोला साढ़े आठ आनी भार हुआ। जल्से के लिए ३॥ बले गये। जल्सा 
४ वजे शुरू हुआ । पहले रिपोर्ट पढी गई । कमिश्नरसाहव बोले, कामासाहव 
ने अंग्रेजी में उनका आभार माना। बाद में हमने हिन्दी में सवका आभार 
माना । वहां आये हुए प्रतिष्ठित लोगों से वातचीत की । सर गंगाधरराव 
चिटनवीस, रा० व० पंडित, श्री ठाकुर, जोगेश्वर, वापू बोधनकर आदि 
सज्जनों को मन्दिर, मकान दिखाया व विद्यार्थियों से मिलाया । विद्यार्थीगृह 
के नियमादि देखकर वे प्रसन्न हुए । उनका स्वागत ठंडाई व पान से किया । 
बंबावाले भी आ गये थे। उन सबको स्टेशन पहुंचाकर आये। 

१६-७-१२ 
आज कभिइनर चेपमेन व स्कूल इन्स्पेक्टर इव्हान्स मारवाड़ी विद्यालय 
तथा मारवाड़ी कन्या पाठशाला का निरीक्षण करने आनेवाले थे । प्रबन्ध 
करवाया । वे लोग आये । स्कूल तथा कन्या पाठशाला देखकर वे खुश हुए । 
बहुत देर तक बैठे रा० ब० खरे, अत्रे, बापट, जाजूजी, हैडमास्टर आदि 
उपस्थित थे । उनके चले जाने पर जाजूजी के साथ वातचीत । आज ब्रज- 
मोहन ब्राह्मण का देहान्त हुआ । 
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१९-७-१२ 
बगीचे से आकर जीन में गया । वहां तार के खम्भे गाडे जाते थे, वे देखे । 
शामराव को, फाटक कहां रखना, वताया । दैनिक कार्य से निवृत्त होकर 
आराम किया, दत्तूजी के खाते का हिसाव, जीन के हिस्से का, करवाकर 
उनसे रसीद लिखवा ली । चांदा से गोधनदास आया । उससे वातचीत को | 
जाजूजी आये । विद्यार्थीगृह के नियम-सम्बन्धी काम किया । नागपुर के 
माणकच्ंदनी जोहरी आये । उन्हें विद्यार्थीगृह व मन्दिर दिखाया । वाद 
में भोजन । गोवर्धन से वातचीत । 

२०-७-१२ 
बगीचे से घर आते समय पु० जीवराजजी से दूकान पर मिला । घर आकर 
बंबावाले व पाठकसाहब के यहां गये । वापस आते समय पोस्टमास्टर के 
यहां गए। थोड़ी देर ठहरे। स्नान व भोजन करके; नया अस्पताल खुलने- 
वाला था वहां पाठकसाहव ने बुलाया था, इसलिए गये । बाद में इश्तियाक 
अली व लोकल वोडे के इन्जीनियर अभ्यंकर के यहां गये । स्कूल का खर्चे- 
सम्बन्धी हिसाव किया । जीवराजजी, श्रीधरजी, पोद्दार आये । इश्तियाक 
अली फिर से आये । श्रीधरजी को स्टेशन पहुंचाकर वापस आये | 
श्री वल्लभजी खेमका के विषय में बातें होती रहीं। बिरजू मर गया था, 
इसलिए बालाबक्स के यहां गए । 

२१-७-१२ 
भुसान के मैनेजर फुलगोरी कलकत्ता से आये, उनसे मिला । परांजपे मुन्सिफ 
की ओर से शाम को बंवावाला के बंगले पर पार्टी थी, उसका निमंत्रण आया, 
इसलिए जाजूजी व खरेसाइव के साथ गये । आग्रह के कारण आधा लाल 
केला खाया । बातें होती रहीं । वहां से बगीचे जाजूजी व पोस्टमास्डर के 
साथ टेनिस खेला । पोहारों के यहां बाफला' बाटी का भोजन किया । 


> 5 `क 


१ गरम पानो में बाटी को उबालकर कंडे पर संका जाता है, उसे बाफला 
कहते हें । 
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२२-७-१२ 

बंबाधीला, डी० एस० पी० व डिप्टी कमिशनर पाठकसाहव के यहां गया । 
बहुत देर तक अनेक विषयों पर वातें होती रही । बंवावाला, खरे व 
इश्तियाक अली के निमित्त से फ़ूट पार्टी ६ बजे थी। उसका प्रवंध किया । 
पार्टी में बहुत-से लोग आये। श्री पाठक भी आये। पार्टी आनंद के साथ 
समाप्त हुई । जाजूजी के यहां गये । कई तरह की वापे हुई । सराय के लिए 
नायड्साहव के सामने की जमीन का विचार किया। वदां से आकर 
बोडिग गये । ११ वजे सोया । 

२३-७-१२ 
सवेरे स्टेशन पर इश्तियाक अली से मिला । आज सर डागा बडनेरा से 
हिगनघाट जानेवाले थे, उनसे स्टेशन पर मिला । बहुत देर तक बंबई 
विद्यालय तथा अन्य विपयों पर वातचीत की । वाद में जाजूजी भी आ गये 
थे। घर आकर मारवाड़ी विद्यालय गया। वहां कुछ सामान आनेवाला था, 

वह देखा । 

श्रीनिवास राव नायडू आये। उनसे “नीतिमान मनुष्य का असली कर्तव्य 
क्या है ? इस विषय पर काफी देर तक चर्चा होती रही । 

२५-७-१२ 
बगीचे से घर आये । स्तान-पूजन कर भोजन किया । म्युनिसिपल कमेटी में 
जाना चाहता था, पर कमेटी की मीटिंग की तारीख दूसरी निश्चित होने से 
नहीं गया। 

२७-७-१२ 
सवेरे ४।। वजे के करीव उठे। वगीचे जाकर मारवाड़ी विद्यालय गये । 
कन्या पाठशाला की जांच की । बद्रीनारायण पुलगांव से आये । 
११।।। वजे कन्या का जन्म हुआ । 


बायलर इंस्पेक्टर घुस लेता है । उसके विपय में बद्रीनारायण, रामरिखजी, 
बंसीजी से बातचीत । | 


शाम को भागीरथदासजी व जाजूजी आये । 
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२८-७-१२ fe 
आज भुसान का वड़ा मैनेजर फुलगोरी कलकत्ते से बंबई जा रहा था । 
उसका तार आया । स्टेशन पर जाकर मिले । बारिश जोर से हो रही थी । 
रात को दूकान-संवंधी कामकाज देखा । 

२६-७-१२ 
विद्याथियों को तैरने की तीब्र इच्छा थी, इसलिए अपने सामने तैरने की 
व्यवस्था को जीन के पुल को जगह देखकर घर आये । भोजन कर दुकान- 
संबंधी काम किया । दाम को इंजिनियर आया, उसका मसौदा बनाया । 

३०-७-१२ 
बगीचे से आकर जाजूजी के यहां गये । खतावणी का जमाखर्च करवाया । 
स्नान- भोजन के वाद वहीं पर उयवहा र का काम करते रहे । शाम को वोडिग 
के विद्यार्थियों जरे बातचीत । माणकवाई के दोनों लड़कों से वातचीत की । 

३१-७-१२ 
भोजन के वाद घटाटे के मुकदमे में गवाही थी, इसलिए कचहरी गये । 
२ घंटे तक वकीलों की रूम में वाते करते रहे। गवाही हुई, घर आये। 
तुकाराम पंत घटाटे का आम मुखत्यार आया । उसे उनका हिसाव बताया 
व समभाकर नक्की किया । माणकवाई दादीना से हिंद पितामह दादाभाई 
नवरोजजी के जीवन-निर्वाह के बाबत बहुत देर तक बातें हुई । 
| १-८-१२ 
* स्नान, भोजन, व्यावहारिक कायं, पत्र तथा जमाखर्च करता रहा । जाजूजी 
के यहां गया । ४ वजे प्रेस जाकर दरवाजा देखा । रास्ते में श्रीनिवास राय 
नायड मिले । टाऊन हॉल के पीछे टेनिस कोर्ट देखने गये और खेले । पेपर 
तथा “चरित्र गठन' पुस्तक पढी । प 

३-८-१२ 
अमृतलालजी चक्रवर्ती की लिखी किताब आई, सो पढ़ी। वाद में पत्र- 
व्यवहार किया । माणकबाई दादीना से शारी र-स्वास्थ्य-संबंघी बातचीत । 
उन्होंने मेरे लिए दवाई मंगवाई थी, वह ली। पथ्यादि समझाया । पट्टा 
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बनाया" 
गंगाविसन को विनय पर लेख लिख दिया । इस विपय पर लिखने के लिए 
पुस्तकें देखी, पर उनमें न मिलने से मन से ही लेख लिखा । 
थॉरो की पुस्तक पढी । 
४-८-१२ 
लड़कों को कुश्ती लड़ते देखा । उनकी जोड़ियां वनाई । डाक पढ़ी, जाजूजी 
के यहां से भोजन का निमंत्रण आया । आज नहान (जचकी' के वाद स्नान 
और पूजा) था । जाजूजी के यहां भोजन कर घर आये । १ वजे जाजूजी 
आये । मारवाड़ी विद्यालय की कमेटी थी । भिडे, अने, हैडमास्टर आदि 
आये । मीटिंग का काम-काज हुआ । तुकाराम पंत, घटाटे के मुखत्यार आये । 
जीन का हिसाव कर रसीद लिखवाई व लिख दी । 
५-८-१२ 
वद्रीनारायणजी पुलगांव से आये । थोड़ी देर वातचोत ओर कुछ पढ़ा । 
पोहारों के बगीचे गये। आज कुछ सर्दी मालूम होती थी । बिरदीचंदजी 
बंबई से आये । वह मारवाड़ी विद्यालय में गये थे । उनसे बातचीत हुई । 
मारवाडी विद्यालय में गये । करीव एक घंटा ठहरे, पढ़ाई देखते रहे । दूसरी 
कक्षा के लड़के बढ़ाने का प्रबंध किया । सोमवार को लड़कों का उपवास 
था, इसलिए उन्हें १। घटे को छुट्टी दी । भगवानदासजी व पंडित लोगों से 
बातचीत पुस्तक पढ़ी । 
रामदयालजी पोस्टमास्टर की भंडारा वदली हुई । उनके सम्मान में जाजजी 
के यहां भोजन था । विरदीचंदजी, पोस्टमास्टर, अमरचन्दजी के साथ आनंद 
से भोजन और बातचीत हुई । 
रात को घर पर अमरचंदजी व जाजूजी आये, उनसे वातें होती रहीं । 
६-८-१२ 
पुलगाव के : हमालों के साथ करारनामा किया। बिरदीचंदजी पोहार व 
प॑०भगीरथदासजी आये । शेयरों का जमाखर्च किया। उन्हें मकान तथा 
पायखाना दिखाया । उनके साथ बगीचे गया | 
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भोजन कर पुलगाव चिट्टी लिखकर आत्माराम को दी । ब्र जमोहनम्झ्ुवंलका 
आया। स्टेशनमास्टर के मुकदमे की वात करता रहा । 
चितामणी तेली के मकान की रजिस्ट्री आज हुई । 
७-८-१२ 

बगीचे जा रहे थे कि पोहारों के मुनीम ने, हिगनघाट से चिट्टी आई थी, 
इसलिए वुलाया। बिर्‌दीचंदजी से मिलें। उन्होने कप्तानसहाव से मिलने को 
कहा । वगीसे जाकर वंवावाले के यहां गये । उनसे हिंगनघाट-संबंधी वात 

कही । शोड़ी देर तक बातचीत करके घर आये । बिरदीचंदजी हिगनघाउ 
के वारे में पूछने आये | तबीयत कुछ नरम थी, इसलिए सोया । भगवानदास 
आया। विरदीचंदजी ने भोजन के लिए कहलवाया। विद्यार्थियों से वात 
करके उनके यहां गया । जाजूजी व विरदीचंदजी के साथ भोजन किया । 
विरदीचंदजी क्रो जोर देकर सट्टा न करने को कहा । अभी जो मुनाफा है, 
वह निकाल लेना व जमनाधरजी पोहार को सारा हाल कह देना, इस विषय 
में बहुत देर तक वातचीत होती रही, लेकिन उनके ध्यान में वह बात नहीं 
आई। 


हन 


प-८-१ २ 
बगीचे से आते समय नागपुरवाले शिवनारायणजी राठी मिले। साथ में 
बंगले आकर वातचीत की । विद्यार्थीगृह बतलाया । सहायता के लिए कहा। 


पांच सौ रुपये से अधिक देने को राजी नहीं हुए। इसलिए निर्णय नहीं 


हुआ। जाजजी ने बहुत कोशिश की । स्नान-भोजन कर मारवाड़ी विद्या- 
लय में गये । दूसरी कक्षा में नौ लड़के मुफ्त लेने का निश्चय किया । वहां से 
पोहारों के यहां गया। वृद्धिचंदजी वगेरे मिलकर घर आये। आन्याजी 
रायली के एजंट से औलिया (सिद्ध फकीर) संबंत्री बातचीत होती रही । 
बाद में रामनारायणजी-कृत बुढ़ापे को विवाह-दुर्देशा' नामक किताब पढी । 
अमृतलालजी की किताव पढ़ते थे, इतने में जाजूजी आये। उनके साथ उनके 
घर दालबाटी का भोजन किया । 
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९-८-१२ 
में ददं था, दवाई लेकर सोये। आज भोजन का (वचार नहा था, पर 
आग्रह के कारण करना पड़र। पं० चंद्रिकाप्रसाद ब १० रामन [र [यणजी 
आये, उनसे काफी देर तक बातचीत होती रहो । पाहाराक ।दल्ला 
मुनीम जोखीरामजी आये, उनस जमनादासजी पोद्दार आदि के विपय में 
बातचीत । फ्रेजम साहब को पत्र लिखा । 
बंबई से केमेरा लाया था, उससे जाजूजी, अत्रे, गोले आदि का "फोटो खिच- 
वाया । मंदिर में कीर्तन सुना । डीकोना मास्टर आये । उन्हें कुत्ते ने काटा । 
रात में प॑०्रामनारायणजी से पराशर-स्मृति का एक अध्याय सुना । 
१०--१२ 
मान मलजी आये। उनसे जीन प्रेस की वातदीत । वाद में स्नान-भोजन । 
बं वावाले कप्तान ने बुलाया था, इसलिए उनके यहां गये। = 
विद्यार्थी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, वह सुना। फिर पं०भगी रथदासजी के 
साथ घूमने गये । कामासहाव के बंगले गये । बहुत देरतक वातचीत होती 
रही । जाल भी आ गये । बंगला देखा, अच्छा सजाया था । 
९१-८-१२ 
काशी के अग्रवाल विलायत गए थे, उस विषय में पं० शिवकुमारजी 
महामहोपाध्याय की हुई गवाही पढ़ी । 

११ बजे म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग के लिए टाऊन हॉल गये । म्युनिसिपे- 
लिटी का काम चल रहा था कि डिप्टी कमिइनर श्री पाठक आये । ग्रेज्युएट 
के लिए कर (टैवस) का काम शुरू हुआ। उसपर वहुत-सा वाद-विवाद हुआ । 
मर्जी,के खिलाफ प्रस्ताब हुए । 


रात को ऊपर के बंगले में विद्याथियों की सभा की। जाजूजी से चरित्र-गठन 
पर वातचीत | द्वारकादास व शिवभगवान को समझाया । 

१२-८-१२ 
अखबार पढ़कर स्नान-पूजन किया। देवदर्शन कर दूकान पर गया । वहां 
पुलगांव के इंजिनियर से वातचीत की । थोड़ी देर तक “संपत्ति शास्त्र' पढ़ा। 


ZS 
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तीन-चार रोज चिट्टियाँ लिखनी रह गई थीं, बे लिखीं। २] वजे मह्यूदेवजी 
के पूजन के लिए गए। ३ वजे भोजन किया । कप्तानसाठव के ससुर आये 


१३-८-१ २ 
घगीचे नये कुएं का काम देख आये। स्नान कर मंदिर में देवदर्शन किया । 
सुना कि सुखाळंदजी के लड़के नंदलालजी का शरीर जल गया। रंज हुआ । 
मानमलजी, वंसी, पुलगांव के पुराना स्टेशन-मास्टर आदि से वार्ता । सुखा- 
नंदजा के यहां करीव चार बजे गये । वालुजी के यहां से हरिद्वार तार दिया 
“फूलचंदजी कसे हैं, तुम कब पहुंच रहे हो ।” 

१ १५०८०१२ द 

मकान का कार्य,देखा । आज वहुत-से पत्र लिखे । वालुजी का तार आया । 
वी मारी के कारण आ नहीं सकते । उनको चिट्ठी लिखी केसरी ने आकर 
कहा कि यह बात सारे गांव में मालूम हो गई है। वंगाली के घर गये। 
वैठक की । 

१७-८-१२ 
समरे ही रालालजी फत्तेगुरिया आये । जाजूजी आये । मकान देखते रहे । 
स्नान-भोजन कर म्युनिसिपल आफिस में गया । रूई के टैक्स के वारे में आज 
निर्णय नहीं हुआ । पाठकसाहव से वातें। बिरदीचन्दजी के यहां होते हुए घर 
आया । मणिकबाई दादीना का हिसाव किया । उसके लड़के को चेन घड़ी 
आदि दी। जाजूजी के घर गये । वहां से मणिकवाई को पहुंचाने स्टेशन 
गये । 
वगीचे गये । टेनिस खेले । वहां मकई के भुट्दे खाये । 
लक्ष्मीनारायण बजाज से मिले । लक्ष्मीनारायण ने कहा कि उसका शरीर 
बरत जाय तो स्त्री जीवित रहे वहांतक मकान बेचकर खाने व कपड़े का 
प्रबन्ध करना । उसके मरने पर सब पेसा योग्य धमादे में लगा देना । दूसरा 


उपयोग न हो। 


a 
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हा" १ टान" १ र्‌ 
म्युनिसिपँलिटी की स्पेशल सभा था, लेकिन स्थगित रही। पोद्दारों के बगीचे 
गये । जाजजी, अत्रे व लड़कों को तैरते देखा । वहा स वालूजा क बहा गय । 


~ 
= 


वह आज हरिद्वार से आये थे। वहां के लोगों आदि विषया पर बातचीत 


हुई। 
शिवदत्त राठी की औरत गुजर गई, वहां वेठने गय। दालूजा क पास (कर 
गये । करीब २ घटे वैठे। बगीचे जाकर टॉनस खल । _ 


बालूजी के यहां फिर गये । वहां से सेगांववालों के पास गये । 

मुरली को छोड़ने को कहा । उन्होने कबुल किया । रात को हरिकीतन सुनने 
गये । नागपुर के वैंक का सदरवाला ओसवाल दलाल अमोलक के साथ 
मिलने आया । 


८ 

१९-८-१२ ग 
डिसोजा से बीमा की वातचोत की । बंबई का जमा-खर्च करवाया। पेर के 
अंगूठे में पत्थर गड गया था, वह निकलवाया । 
सोमवार को उपवास था, सो भोजन किया ।' 

२२-८-१२ 
मेल पर स्टेशन गये । व्रजमोहनजी जाजोदिया व पं० वृद्धिचन्दजी आये। 
ठाकुरसाहव मिले। भोजन के वाद जाजूजी व वृद्धिचन्दजी धामणगांव 
गये । डाकगाडी से भुसान के फुलगोरीसाहव बंबई जा रहे थे । उनके साथ 
घामणगांव तक गया | वहां दामोदरदासजी राठी, जाजूजी आदि के साथ 
“मारवाड़ी विद्यार्थी-गृह का निरीक्षण किया। भागचन्दजी मिले। वापस 
वर्धा आया। राठीजी जाजजी के साथ घर गये। जाजजी को आव का 


तार आया, इसलिए मिलने गये। राठीजी को विद्यार्थी-गह दिखाया। राठीजी 
ने जाजूंजी के यहां भोजन किया । 





* श्रावण के महीने के सोमवार को अबसर लोग व्रत रखते हें और एक 
बार भोजन करते हें ।. 
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॥ २३-८-१२ १) 
सवेरे दामोदरदासजी राठी व न्ेजमोहनजी के साथ वगीचे गया | राठीजी 
बिद्यार्थी-गृह, वर्धा की शाखा ब्यावर में खालनेब्के लिए रकम देंगे। इसका 
विचार कर उत्तर देने को कहा । मारवाड़ी स्कल, कन्या पाठशाला आदि 
का निरीक्षण क्रिया । राठीजी को २॥ वजे की गाड़ी से रवाना किया | 
एल चन्दर्जा क घर गय । वालूजी से वातचीत । सुखानन्दजी के यहां गये 1 
सेगांववालों कॅकाम से वगीचे गये, गोपी राम साथ था। 

वर्धा-धामणगांव २४-८-१२ 
१०-५२ को गाड़ी से धामणगांव गया। दामोदरजी राठी भी नागपुर से 
उसा ट्रन स आय। रामगोपालजी से वातचीत । भागचन्दजी 
कई तरह का वात हुई । शाभ को गाड़ी से त्रजग्नोहनजी के साथ वर्धा 
आया। पुलगांक स्टेशन पर शालिग्रामजी मिले। 
जाजूजी आये। उनसे, दामोदरजी राठी ने २११०१ रुपये देकर ब्यावर 
में विद्यार्थी-गृह की शाखा के वावत जो बात की थी, उस विपय की 
चर्चा की । 
वर्धा, २५-८-१२ 
विद्याथियो की कुइती देखी । फूलचन्दजी के यहां गये। शालिग्रामजी 
आदि वहां आये थे। शालिग्रामजी को भोजन के लिए बुलाया। भोजन 
किया । पैसा फंड फैक्टरी से जो कांच का सामान आया वह देखा । अच्छा 
था । केदार विद्यार्थी की जांच की। झूठा व घुन्ना है। बालूजी की दूकान 
पर गये । वहां शालिग्रामजी से वातें होती रहीं । रामनाथजी के वगीचे गये । 
ठाकुरसाहब व उनके दामाद से वार्ता हुई । 
२६-८-१२ 
यालिग्रामजी से मिलते हुए बगीचे गये । स्नान व भोजन के वाद फूलचन्दजी 
के यहां ब्राह्मण-भोजन में गये । 
नागपुर से वामनराव कोल्हटकर व रावबहादुर पंडित आये । बहुत देर तक 
बातचीत हुई । फूलचन्दजी के यहां से रुक्मानन्द के यहां लक्ष्मणगढ़ गोशाला 
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के डेप्ट्टेशन के साथ । वहां से हरदत्तरायजी के यहां गये । दोनों स्थानों पर | 
१०५१ रुपये लिखे गये। वालूजी के यहा आर्य । दालिग्रामजी से वाद- 
बिवाद हआ । पोहारों के दगीचे गय, वहाँ शतरज खल । 

२७-८-१ २ 
पोहारों के बगीचे में श्रावणी का कायं करवाया । वहां पट्टा बांधकर तलाव 
में तरे। ब 
लक्ष्मीनारायण मंदिर में आये और ११॥ वजे कार्य प्रारम्भ हुआ । १॥! 
बजे निवृत्त हुए । फूलचन्दजी के यहां भोजन व चालिग्रामजी से वातचीत 
की । रक्षावन्धन का कार्य हुआ । 

२८-८-१२ 
जाजूजी के यहां ब्रजमोहनजी, लच्छी रामजी के सम्मान म भोजन था। वहा 
आनन्द से भोजन किया । भागचन्दजी २॥ बज की गाड़ी रो आये। ३ बजे 
फूलचन्दजी के यहां गये। वहां से भोजन कर ७॥ वजे वापस लोटे। घर 
आकर भागचन्दजी से वार्ता । उन्होंने ऊपरी प्रेम तो बहुत दिखलाया । वह 
८॥ वजे की गाडी से गये। वाद में लच्छी रामजी से वात होती रही । 

२९-८-१२ 
बगीचे से घर आकर शालिग्रामजी आविवालों से वार्ता । ब्रजमोहनजी के 
यहां स्तात कर भोजन के लिए गये । वहां रसोई में देर थी । इसलिए 
लच्छीरामजी को जल्दी भोजन करवाकर स्टेशन गये । शालीग्रामजी आदि 
से मिले । वापस जाकर ब्रजमोहनजी के यहां भोजन किया । वहां करीब 
घंटा-भर वठे । मोतीलालजी के यहां होते हुए घर | 
बिरदीचन्दजी का टांगा आया । उनके यहां ब्रजमोहनजी आदि मिलकर 
गये । वहां वातचीत हुई । लच्छोरामजी शाम की गाड़ी से पुलगांव 
आये । 


२०८५-१२ 


श्रीनारायणजी गनेडीवाल अमरावतीवालों से वार्ता । स्नान-भोजन । 


करीब २॥ वजे मकई के भुट्टे की पार्टी व कलेवा । 
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डाकगाड़ी से ब्रजमोहनजी, लच्छीरामजी श्रीनारायणजी पुलगांव.. गये । 
जमा-खच करवाकर पोद्दारो के. यहां से वगीचे गया। टेनिस खेले । घर 
आकर भोजन व वाद में पढ़ा । `. 

| ३१-८-१२ 
बगीचे से घर आकर धेकाम के कागजों को छांटा । आज १०॥ बजे की 
गाड़ी से पुलगांव जाने का विचार था किन्तु घटाटे का मुकदमा था, इसलिए 
कचहरी गया गवाही हुई । डाकगाड़ी से-पुलभांव गये । राजाराम दीक्षित 
व साठ सं वातचीत को । पुज्य रामगोपालजी से मामुली वातचीत की । 
शाम की गाड़ी से वापस आये। गदुराम के साथ भोजन | व्यवहार पद्धति 
पढ़ता रहा । 
जाजूजी आय । उनसे बातचीत, वाद में रामरिखजी ने हिगनघाट की वातें 
कहीं । ८ 


१-६-१२ 
म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग के लिए 5॥ बजे गया और १०।। बजे वापस 
आया । भोजन कर वंबावाले के यहां जाजूजी-सहित भोजन को गये । खान- 
बहादुर भी साथ में थे। घर आकर मारवाड़ी विद्यालय की सभा की। 
पोद्दारों के यहां फलाहार किया। बगीचे जाकर शंकरराव चिटनवीस के 
साथ खेला । 
विद्यार्थियों के ब्रह्मचर्य विषय पर अच्छे व्याख्यान हुए। रात्रि शाला शुरू 
करने का निश्‍चय हुआ | 

२-६-१२ 
बगीसे से आकर बाजारवाले मकान का जो काम चल रहा था, उसे देखकर, 
बालूजी से मिलकर घर आया। मकान के काम के बारे में भगतजी को संन- 
काया । श्रीनारायण धामणगांव से आया, उससे बातचीत की। जायडू- 
साहब के घर के सामने सराय के लिए जगह देखकर खूंटी गाड़ी और जूनी 
सराय का काम चलता था, वह देखा । रामनाथजी गोयनका अकोलावाले 
आये । उनसे वातचीत। जाजूजी के साथ घर आया । लच्छीरामजी को 
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रतलामवालों की चिटिठ्याँ दिखाई व दी । वृद्धिचन्दजी धामणगांव गये । 
रात की शाला देखा । 
"अली २ ३-९-१२ | 
ग्रजमोहनजी व लच्छी रामजी से वातचीत। खानवहादुर महम्मद सरवर 
कप्तान की भोपाल बदली हुई! वह मिलने आये। उनसे बातचीत हुई। घर | 
बिरदीचन्दजी पोद्दार से वातचीत। ब्रजमोहूनजी व लच्छौरामजी क | 
१ १०-५३ की गाड़ी से पहुचाया । पोद्ारों के यहां गया । “टाटा कंपनी के 
शेयर्स पर दस्तखत किये। महम्मद सरवर को पहुंचाने स्टेशन गये । शिव- | 
दासजी मोहता के साथ नरसिंगदासजी मोहता के यहां गये । वे दोनों साथ | 
में घर आये । विद्यार्थीग॒ह के चन्दे की फेरिस्त बताई, पर उन्होंने उत्तर नहीं । 
दिया । विद्याथियो को योग्यतानुसार इनाम दिया। भिडे व जाजजीके | 
साथ विद्यार्थीग॒ह में हिस्सा लिया । | 
४-६-६४ | 
हिंगनघाट से मथुरादास मोहता आया, उससे वातचीत। जाजूजी के यहां | 
भोजन किया । मथरादास डिप्टी कमिइनर के यहां से करीव १। वजे आया। | 
बातें हुई । मूलचन्द इंजिनियर से विद्यार्थी-गह-सम्वन्धी बातचीत । एम्ब्रा- | 
यडरी मशीन पर काम किया । नमूना दिखाया, वह अच्छा था । मन्दिर में | 
सफाई का काम हो रहा था, वगीचे में मारवाड़ी पत्र पढ़ा। मद्रासी नायड 
आया, उससे वाते । मन्दिर में गया । ६॥ वजे तक वँठा, व्यवहार पद्धति 
पुस्तक पढी । नेमीचन्दजी की जांच की | जाजजी आये । उनसे संस्था- 
सम्बन्धी वातें । मन्दिर गया । आरती की । घर आकर प्रसाद लिया । 
दु ५-९-१ २ 
पंगड़ी पहनकर पाठकसाहव डिप्टी कमिश्नरसाहव से मिलने गया । वह 
घर पर नहीं थे । चांदमारी को गये थे । उनकी पत्नी से मिले। उनसे लड- 
कियों के स्कूल-संवंधी वार्ता की । गाडगिलसाहब से मिलने गए। वह भी 


घर नहीं थे। घर आये। कुछ लिखा । बंबावाले, गाडगिल, ठाकुर, उनके 
दामाद आदि ने मंदिर, मकान व वोडिग देखा । 
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स्टेशन पर पू० रामगोपालजी को लेने गये। वह आये, भोजन कर उन्हें मंदिर 
ले गया । वहां गायन आदि सुनाया । उन्होंने भागचन्दजी के विपय में दसे 
कहीं । 
| ६-९-१२ ; 

घर पर केशवदेव की जांच की। राठीजी के पत्र का संशोधन किया। 
पृ० सेञ्जी से वार्ता व उनको घर का आंक दिखाया । वगीचे गये । 
पू० रामगोपालज ने बगीचे में प्रश्न पूछे। घर आकर भोजन किया और छत : 
पर टहला। कई तरह की वार्ता हुई। भागचन्दजी के विषय में बहुत-कुछ 
कहा । नीचे आये और कई प्रकार को वाते हुई। वाद में कविताएं सुनी । 
विद्याथियों को रात को देखने गये । सो गये थे । 

७-९-१२ 
प० रामगोपालजी से वार्ता । आज कृष्णराव से गरम वातचीत हुई। दत्तूजी 
व र्क्रमानन्दजी आये, जीन की पाती (हिस्सा) की बोली (नीलाम) के लिए। 
शाम को सुखानन्दजी वालूजी के साथ वालाजी-मन्दिर गये वालूजी की 
दूकान होकर पू० रामगोपालजी के साथ बगीचे गये। घर आकर भोजन 
किया । नाटक-कस्पनी के मैनेजर के आग्रह से नाटक देखने गये । पं० वृद्धि- 
चन्द्रजी साथ में थे “प्रवल योगिनी' व “नारायणराव पेशवा की मृत्यु देखा । 
फास में सुमेरसिह व दासी का काम अच्छा था । चिटनवीस साहब घर 
आये थे। ३ बजे गाड़ी देकर भेजा। विद्यार्थी-गृह देखा । निरीक्षण के बाद 
शयन । 

८-९-१२ 
बगीचे से जाजजी के यहां गया । पं० चन्द्रिकाप्रसाद आये । उनके साथ 
रामलालसाहव के यहां गये। उनके लड़के का हाथ टूट गया था, इसलिए 
करीब १ घंटा बातचीत होती रही । मानमल सरावगी पुलगांव से आया । 
उससे जीन प्रेस-सम्बन्धी वार्ता हुई । 
मद्रासी पण्डित व रामनारायणजी का शास्त्रार्थ बहुत देर तक होता रहा । 
रुक्मानन्द, भगवानदास व दत्तूजी के साथ विनोद की वाते होती रहीं । 
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कुछ देर तक कविता आदि पढ्ते रहे । 

> ९-९-१२ 
पोद्दारों के यहां गया। वहां वातचीत हुई। पू० रामगोपालजी के यहां 
वाषिक श्राद्ध था। इसलिए ऊपर की रसोई में जीमे। शिवनारायणजी 


. आये। जावरा जीन का फैसला करने के लिए पंचों की नियुवित की । दत्त- 


:जी व जाजूजी जो निर्णय दें, वह मान्य करने के वावत चिट्ठी लिखी गई । 


` रामरिख आये । पोद्दारों के यहां होकर बगीचे गये। ._ 


१०-९६-१२ 
आज पोले? का त्यौहार था, इसलिए वेल नहीं जोते गये । संग्राम गाडी से 
वगीचे जाकर आया। कुछ लिखा, वाद में स्नान, पूजन व भोजन किया 
और जाजूजी के यहां गया । 
विद्यार्थी-गृह की कमेटी को कपास की एक गाड़ी व रुई वोझा पर एक आना 
लाग धरमादा के रूप में देना निश्चित करके दस्तखत किये। मानमल 
सरावगी ने १०० रुपये साल, दस वर्ष तक, देना निश्‍चित कर दस्तखत 
किये । पोद्दारों के यहां गये बातचीत की | घर आये। पू० रामगोपालजी 
से वातचीत हुई। जाजूजी आदि भी आये। शाम को बैलों का पोला 
देखकर आये। बैलो को इनाम आदि दिलाया। रात को स्कूल में पढ़ने 
गये । 

११-९-१२ 
सा पाठक से क । बहुत-सी वातें हुई । दुवे तहसीलदार 

कर आय । शाम को लड़कों का 'पोला' भरा था, वहां गये 

भोजन पो्दारों के यहां किया । जाजजी रामर इन नी सन जा 
जी.मन्दिर में सनातन चर्म सभा की स्थापन नरे हार न 
3 1 हुईं, उसके अधिवेशन में गये । 
` महाराष्ट्र में बैलों का त्योहार, जिसमें बेलो को सजाकर एकत्र करते हे 


गो त पुजा को जातो है । बाद में उनमें दौड की प्रतिस्पर्धा भी 
ब 
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देवल की सकस देखने गया । ठीक थी। 
१२-६-१२ 
नये जीन प्रेस के कार्य का निरीक्षण किया । राठीजी से : । व्यवहार- 
कार्य देखा । आनन्दराव मोघे आये । वेंच-सम्वन्धी वाते । 
पू० रामगोपालजी से वार्ता । उन्होंने कुछ जमा-खर्च करवाये । उनको कुछ ; 
दांकाएं थीं । वे दिखलाई, तव ध्यान में आई । 
बेंच में मुकदमे शे, वहां गये ।१ 
डावटर गो विन्दरावजी की लड़की सोनी, गंग आदि से मिले । वल्लभदासजी 
के मुनीम सुजानमलजी से जाइंट व म्युनिसिपल-संवंधी वातचीत। पुर 
रामगोपालजी के साय पोद्वारों के वगीचे जाना। जीवराजजी, विरदीचंदजी 
सीताराम मंगलचंदजी आदि से वार्ता । 
2 १३-९६-१२ 
जाजूजी के यहां होते हुए पोद्दारो के यहां गया पू० रामगोपालजी के साथ 
वार्ता । पू० जीवराजजी आये । म्यूनिसिपँलिटी के मुकदमे थे, उनके वारे में 
बातचीत । पू० रामगोपालजी के अकेले व साथ में तीन-चार तरह के फोटो 
खिचवाये । भिडे आदि से बातचीत । 
१४-९६-१२ 
पृ० रामगोपालजी के पेट में दर्द था, इसलिए उनके पास वेंठे। उनका जाने 
का विचार स्थगित रखा । जीवराजजी से वहुत-सी वाते । उनसे लाग 
(चन्दा) कबूल करवाई । उनको व सीताराम को विद्यार्थियों से मिलाया । 
तालाब में पेटी बांधकर तेरे । पोहारों के वगीचे में गोठ जीमे । 
नागपुर १५-९६-१२ 
पैसँजर ट्रेन से नागपुर गये। माहेश्वरी सभा की वैठक थी। कारे/ल- 
विद्यार्थी, विपनबावू, बेजनजी, जमनाधरजी आदि से वार्ता। १२ बजे रात 
को वर्धा आया। 
१ श्री जमनालालजो उन दिनों आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। अतः कोर्ट सं 
जाकर मुकदमे किया करते थे । उसीका यह उल्लेख है। 
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प्‌ृ० रामगोपालजी से वार्ता । शिवदत्त राठी आया, उससे वात । सीताराम | 
पोद्दार के साथ भोजन किया । पु० रामगोपालजी से आगे का खुलासा 
क्रिया । प्रेम तो वहत दिखलाया, पर पहले जैसा काम नहीं हुआ । वर्धा 
नई दूकान की देख-रेख अपनी रही । मेल से उन्ह स्टेशन पहुचाया । बड़ प्रम | 
से पुलगांव के लिए विदा हुए। पूज्य जीवराजजी घर आये । उनसे बात- 
चीत । राठीजी से वाते । 0 | 
वर्धा व पुलगांव १७-९६-१२ | 
जाजूजी से रफ मसविदा वनवाया। मृत्यु-पत्र का जो मसविदा पू० राम- 
गोपालजी ने संक्षिप्त कहा था, उसको लेकर पुलगांव वुलाया था । मसविदा 
लेकर पुलगांव गये । मसविदा पढ़कर सुनाया, उन्हें वहुत पसंद आया । 
सबेरे वर्धा आकर रजिस्टर करने को कहा । > 
शिवदत्त राठी, दत्तूजी आदि को हिसाव का निकाल करने को कहा । 
राठीजी को माघोजी का जमा-खर्चे कर खाता उठाने को कहा । हीरालालजी 
ओसवाल की तरफ हमेशा चार हज़ार रुपये रखने को कहा । 
वर्धा १८-६-१२ 
पु० रामगोपालजी व वद्रोनारायणजी पुलगांव से आये । उन्हें जाजूजी के 
यहां ले गये । मृत्यु-पत्र का मसविदा पु० रामगोपालजी ने जाजूजी को 
बताया । जाजजी ने उसे अंतिम रूप से तैयार किया । घर आकर भोजन 
किया और मसविदा को अच्छे कागज पर लिखा । रजिस्ट्रार के आफिस में 
गये । कानून देखकर रजिस्टर किया । 
पु० रामगोपालजी से वहुत-सी बातें हुईं । उन्होंने प्रसन्नता दिखाई । वोडिग 
दै पुलगांव, वर्धा, देवली के गाड़ी-वोका पर हमेशा लाग देने का सहर्ष 
कबूल किया। रात की गाड़ी से पुलगांव गये । श्रवणलालजी का व्याख्यान 
सुना | जाजूजी व विरदीचंदजी से वाते । 
है वर्धा व धामणगांव १९-९-१२ 
भू बगीचे में पं० श्रवणलालजी से वातें। विद्यार्थी गह गया। घर आया। 
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स्नान-भोजन कर विरदीचंदजी के यहां गया । वात हुई । 
मेल से पुलगांव गया । पू० रामगोपालजी उसी गाड़ी से धामणगांव जा रहे 
थे, इसलिए उनके साथ धामणगांव जाते हुए बातें हुई । बहुत प्रसन्नता 
दिखलाई । 
धामणगांव में भागचंदजी व दुलीचंदजी की माता से वातें। धामणगांव से 
वापस आते समय इंस्पेक्टर व पोस्टमास्टर से वार्तालाप । वापस वर्षा 
आये ॥ बंसीधर“हरलालका व अमृतलालजी अमरावतीवाले आये । साधा- 
रण धर्म विपय पर श्रवणलालजी का व्याख्यान हुआ । 

२०-९-१२ 
पं० वद्धिचंद्रजी से वार्ता । वाद में श्रवणलालजी से बातें । रात को भोजन के 
बाद श्रवणलालजी का व्याख्यान सुना । 

{ २१-६-१२ 

जाजूजी'से माहेश्वरी महासभा आदि विपय पर बाते । धामणगांव से दुली- 
चंद, लच्छी और उनकी माताजी आई । उनसे बातचीत की । 
विद्यांथियों से हनुमान-चालीसा सुना। भोजन के वाद श्रवणलालजी का 
व्याख्यान सुना । 

२२-९६-१२ 
बगीचे में श्रवणलालजी से वातें। बद्रीनारायणजी आयें। बड़ें नाना से 
चूड़ामणराव के संवंध में वातचीत की। दुलीचंद व उसकी मां मेल ट्रेन से 
धामणगांव गये । उनसे बातचीत कर जाजूजी के यहां पंचायत के लिए गया । 
घर पर दत्तूजी आदि से बातें ठाकुरजी का डोला निकला । साथ में घूमते 
हुए पोह्दारों के बगीचे गया । छत पर पूड़ो-साग खाया। विरदीचंदजी के 
यहां होते हुए डायासाहव के यहां सार्वजनिक गणपति में गया। २०७ 
गीता विषय पर घारपुरे का व्याख्यान सुना। बिलकुल ही अरुचिकारक 
था । श्रवणलालजी का व्याख्यान अच्छा हुआ । 

२३-६-१२ 
आज सेशन में तारीख थी, इसलिए वहां गये । असेसर दूसरे मुकरंर हुए । 
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बिरदीचंदजी से २॥ बजे तक वाद-विवाद व चर्चा होती रही । 

चंर्दूलाल सरावगी की आइचर्यजनक मृत्यु आज हुई । वहां बैठने गये। वालूजी 
से बातचीत । बगीचे में टेनिस खेला । 

सार्वजनिक गणेशजी के सम्मुख पं० श्रवणलालजी का व्याख्यान सुना । घर 
पर जाजूजी से वातचीत हुई । 

२४-९-१२ | 
बगीचे में श्रवणलालजी व विरदीचंदजी के साथ टेनिस खेला-] वर में अनंत 
का उद्यापन था, उसकी जानकारी ली । दामोदर पंत खरे के यहां मुकदमे के 
लिए गया । श्रवणलालजी से वाते । 
साधुराम तुलारामवालो से विद्यार्थी-गृह की लागत वावत दौलतरामजी व 
बिरदीचंदजी के साथ वातें हुई । गाड़ो पर तथा बोके पर आधा आना लाग 
विद्यार्थी-गृह के लिए लगाया । 
अनंत की तैयारी की। एक ही वार भोजन किया। रात को ११ से १२॥ 
दजे तक पूजा-हवन इत्यादि होता रहा । 

२५-६९-१२ 
यगीचे से घर आकर अनंत-उद्यापन का हवन-कायं किया । अनंत की कथा 
सुनी । लगभग २८ ब्राह्मणों को भोजन करवाया । ढाई वजे के करीव ऊपर 
की छत से भोजन हुआ । दक्षिणा दी । उद्यापन-कार्य से निवृत्त 
हुए और | के यहां गये । वहां से बगीचे गया | वहांपर रा० ब० 
के चक्रवर्ती, नायडु आदि आये । कौंसिल के मेंवरों के विपय में बहुत-सी 

तें हुईं । 
पोद्दारों के यहां गया । पुज्य नाग रमलजी की स्त्री मामीर्ज 


Oo र जी से लगभग आध 
द बातचीत । उस समझाना चाहते बे, परंतु मन की वडी विलक्षण मालम 
हुइ । घरवालों के प्रति उसक 


1 आंतरिक प्रेम बिलकुल नही है 
ट हू। 
विद्या विषय पर श्रवणलालजी का व्याख्यान हुआ । 

डा | २६-९-१२ 
हादुर वासुदेवराव पंडित व वकील आये | वातचीत हुई । देवराव 
८६९ 
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देशपांडे व थोडगे आदि आये, उनसे वातचीत । १ 
मेल पर कमिश्नर चैपमैनसाहव से मिलना और वातचीत। पाठकसाहूब 
को मौका दिखाया। आज थोड़ा अजीर्ण मालूम हुआ। बगीचे जाकर 
टेनिस खेला । न 
विद्यार्थी-गृह में श्रवणलालजी, विरदीचंदजी, वेद, वंसीधर हरलालका तथा 
विद्यार्थियों के साथ आनंदपूर्वक भोजन किया । 
बालाजी-मंदिरओें श्रवणलालजी का सनातन-धर्म की मूलकथा पर व्याख्यान 
हुआ । सनातन-धर्म सभा को, ब्राह्मण के लड़के संध्या सीखें, उन्हें पुरस्कार 
स्वरूप देने के लिए पचास रुपये देने को कहा । 
२७-६-१२ 
पंडित श्रवणलालजी के साथ भोजन किया । वह आज जानेवाले थे। विदाई 
में उनको ५१ रुण्य़े दिये । उनके साथ के आदमी को चार रुपये दिये । उन्हे 
१०-५३ की गाड़ी पर पहुंचाया । स्टेशन से घर आकर विश्राम किया । 
बंबावाले के यहां गया । उनसे बातचीत की । बगीचे गये। टेनिस खेले। 
गरमी मालम हुई। पोहारों के बगीचे जाकर, पेटी बांधकर तालाब में तेरे । 
कम भोजन किया और जल्दी सोये । 
२८-९६-१२ 
म्युनिसिपैलिटी की सब-कमेटी थी, वहां गये । कुएं का मौका देखा । राय- 
साहब चंद्रिकाप्रसाद से बातचीत की । 
रामरिखजी, डागाजी, दत्तूजी आदि आये। उनसे बातचीत और वाद में 
भोजन किया ! म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी रुई की गांठों पर टैक्स लगाना 
चाहते हैं, इसलिए वहुत-से रुई के व्यापारी घर आये । कल मीटिंग में 
व्यापारियों की ओर से क्या-क्या दलील देना, इस विषय पर चर्चा हुई । "रात 
को १०॥ बजे तक अन्नाजी सीताराम शेंडे आदिसब आये) . 


२६-६-१२ 
विद्यार्थियों की कुर्ती देखी । अत्रे वकील के यहां म्युनिसिपल टैक्स के विषय | 
में सलाह लेने गये । 2 | | 
5७ मे 
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आज म्य्रुनिसिपैलिटी की स्पेशल मीटिय थी, वहां गये। १२॥ वजे तक 
श्रा पाठकसाहव आदि से वाद-विवाद होता रहा। उनका बहुमत था, 
इसलिए उनकी इच्छानुसार प्रस्ताव हुआ। पोद्दारो के यहां गये । 
रुस्तमजी पारसी मिलने आये, उनसे बातचीत हुई। चिटनवीससाहब के 
यहां उनकी तबीयत देखने गया । वहां कणिकसाहव आदि से बातचीत हुई । 
वहां से सवके साथ विघ्नेसाहव के यहां गये । 
भोजन बोडिग में किया । पंजगहान के विद्यार्थियों से वातंचीत और उनके 
चालचलन की बाबत जांच की । जाजूजी जबलपुर से आये । उनसे मिला । 
३०-६-१२ 
आज सवेरे जैनियों के प्रमुख माणकचंदजी पानाचंदजी वर्धा में जैन वोडिग 
के उद्घाटन के लिए आये । उन्हें बाजे-गाज़े के साथ स्वागत कर जुलूस में 
ले जा रहे थे, वह दृश्य देखा । : 
पंडित वृद्धिचद्रजी से बंबई विद्यालय के बारे में बहुत देरतक बातें होती 
रहीं । उन्हें डाक गाड़ी पर पहुंचाया । वहां से विरदीचंदजी के साथ पोहारों 
के बगीचे आये। वहां दो वाजी शतरंज खेली । वापस आ रहे थे, लेकिन 
माणकचदजी वहां आ गये । उनसे बहुत देरतक बातें'होती रहीं । 
१-१०-१२ 
आज दिगंवर जैनियों का रथ था । जल्सा अपने यहां होनेवाला था, इसलिए 
व्यवस्था की । मगनवाई और कंकूवाई कन्या पाठशाला देखने आईं । 
बिसाऊ के सुधारक पंडितजी ने कलकत्ते का बहुत-सा हाल बताया । सरा- 
वगियों का रथ आया । २-३ घंटे जल्सा रहा। गाना-वजाना आदि होता 
रहा। 
पोहूःरों के यहां गया । वहां बिरदीचंदजी से विभीषण के बारे में बहुत देर- 
तक वाद-विवाद होता रहा । 
न २-१०-१२ 
बंगले की रिपेअरी का काम देखने गये । टाऊन हॉल में को 


है -आपरेटिव बैंक 
की सभा में जाना था, लेकिन वहां नहीं जा पाये । 
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१ 
दिगंवर जैन बोडिग में अकोलावाले श्रो माणकचंद न वकील 
आये । उन्हें मारवाडी विद्यालय, कन्या पाठशाला व विद्यार्थी-गृह दिखाबे । 
बातचीत हुई, वगीचे में साथ गये । | १ 
घर आकर भोजन किया और पोहारों के वगीचे होकर जेन पाठशाला के || 
मकान में कंकूवाई व मगनयाई के व्याख्यान सुनने गये । व्याख्यान अच्छा 
हुआ । आदमी भी बहुत आये थे । | 

ु ३-१०-१२ | 
आज पूज्य दादाजी व पिताजी का श्राद्ध था, १ वजे शुरू हुआ। तीन . | 
ब्राह्मणों ने पारायण किया । ३॥ वजे निवृत्त हुए । 
माणकचंदजी वंवई-मेल से जानेवाले थे । उनसे मिलने स्टेशन गया और 
बातचीत की । डाक-गाड़ी से बिदा किया । र 
मयनवाई, माणक्रचंद पानाचंद जौहरी वंबईवालो की बेटी, व कंकूबाई 
(हिराचंद नेमिचंद की पुत्री) मानमलजी के साथ बग्गी से आवे । लक्ष्मी- 
नारायण. मंदिर में रात को कंकूबाई व मगनवाई का स्त्रियो के कर्तव्य 
पर व्याख्यान हुआ । बहुत-सी स्त्रियां उपस्थित थीं। जाजूजी के यहां गये । 

४-१०-१२ 

आज सर्दी लग गई, जिससे गरम पानी से स्नान किया। घर आकर देव- 
दर्शन आदि किया। शरीर गरम मालूम दिया । बुखार आना संभव 
लगा । डाक्टर बापट को बुलाया । होमियोपैथिक दवाई ली । 
मगनवाई, कंकूवाई से कई आश्रमो की वातें हुईं। वे डाक गाड़ी से वंबई 
गईं। उनके आश्रम को सौ रुपये दिये । 
शाम को पोद्दारो के यहां 'क्या विभीषण अन्यायी था ? इस विषय पर वादः 
विवाद हुआ । रात को जाजूजी के यहां गये । शिवनारायणजी के हाथी से 
उनका निकाल करवाया, विद्यार्थी-गृह की लाग पर हमेशा के लिए' उनकी 
सही करवाई । 


Nf 


५-१०-१२ 
तेल-मालिश करवाकर स्नान व पूजा की और गीता पढ़ी । कन्या पाठशाला 
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में जकर लड़कियों को समझाया । मंदिर में दर्शन कर भोजन किया । 
जाजूजी आये, उनसे माहेश्वरी महासभा आदि विपयों पर बहुत-सी बाते 
हुई । फोटो देखे, विपिनवाबू तथा गंगाधरराव चिटनवीस की चिट्ठी आई, वे 
कल नहीं आ सकते । 

६-१०-१२ 
स्नान-संध्या के वाद गीता-पठन। मीठामल पोद्दार से बातचीत और भोजन । 


पोहारो के यहां गये । वहां भी थोड़ा भोजन किया । नागरमलजी आदि . 


बंगले आये। आज विपिनवाबू व गंगाधरराव आनेवाले थे, पर स्वास्थ्य ठीक 
न रहने के कारण नहीं आये । पोद्वारों के बगीचे में वर्धा सीरपुर जीनिग 
कंपनी की जनरल सभा हुई । वादविवाद के वाद निर्णय हुए । 
आज मारवाड़ी कन्या पाठशाला की लड़कियों को भोजन करवाया । भोजन 
के बाद ज्योतिपी आये । उनसे प्रश्‍न पूछे, वादविवाद किया? भगवानदासजी 
केजड़ीवाल से बातें । ै 

७-१०-१२ 
नागरमलजो मिलने आये। चिमनी गठान आदि विषय में बातचीत । 
बंसीजी व वापूजी से वार्ता । वगीचे गये। पोहारो के यहां भोजन किया, 
अनेक विपयों पर बातचीत होती रही । अमृतलालजी उपदेशक के एकदम 
बीमार होने की खवर सुनी । वहां गये। करीब ?॥ घंटा वैठे, दवाई वगैरा 
दी। 

८-१०-१२ 
मीठामल पोद्दार व बंसीधर के साथ बगीचे गये । अमृतलालजी की देखभाल 


- कर जाजूजी से वातचीत की । बंसीलालजी आदि से बातचीत की । हीरा- 


लार्थजी से वार्ता। तार वैरा आये, उनके जवाब दिये। रामकुंवरजी से 

बातचीत को । 

पंडित देवसहायजी, भगवानदासजी, छगनलालजी आदि से शास्त्रीय वार्ता । 
९-१०-१२ 

बगीचे से आते समय वालूजी के यहां गये । दो कोशे के कोट-कमीज, दुपट्टे 
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बनवाये । लक्ष्मीनारायगजी वैद्य, वालूजी, राजकुमार आदि कई लोग 
आये। वार्ता हुई। विरदीचंदजी पोद्दार के साथ गुलावचंद सरावगी के, 
उनकी स्त्री मर गई थी, यहां बैठने गये । पोद्दारों के वगीचे से, गढ़ की 
तरफ से घूमते हुए, घर आया। वाद में जाजूजी के साथ पोद्दारों के यहां 
वर्धा सीरपुर जीनप्रेस के कार्य के लिए गया। पुलगांव के श्यामराव इंजि 
नियर से वातचीत की । 
* १०-१०-१२ 
वालाराम सेक्रेटरी घर पर आया । उससे वातचीत की । सीताराम शडे से 
वार्ता और विद्यार्थियों का गायन । लक्ष्मीनारायणजी व महादेवजी धामण- 
गांव से २। वजे आये । वे मेल ट्रेन से धामणगांव वापस गये । यवतमाल का 
खुलासा और निर्णय हुआ। भुसान की खरीदी की कुछ व्यवस्था उनके जुम्मे 
की आधी पात्मै उनकी रखकर भुसान-संबंधी कुल आधी-आधी पाती 
में जीन व वंगलासाहव के वास्ते कर दिया । व्यवस्था व हिसाब कवूल किया। 
कमेटी में गये । बंगले आकर पत्र पढ़े। एम० एम० बाटलीवालों के एजेंट 
आये, उनसे वातचीत की । दुर्गाप्रसाद खेतान को चांडील पत्र लिखा । 
११-१०-१२ 
नरसिंहदासजी के मुनीम वरोरा जीनप्रेस की वातचीत करने आये। मस- 
विदा जाजूजी को दिखाया । उसमें दुरुस्ती करने को कहा | जाजूजी के यहां 
गये । उनकी तबीयत अस्वस्थ थी । वहां वैठे । 
वरोरा १२-१०-१२ « 
वगीचे से जल्दी आकर वरोरा जीनप्रेस का दस्तावेज लिखाया। भोजन 
किया । & बजे की गाड़ी से वरोरा गये । पोहारो के यहां ठहरे। नरसिह- 
दासजी के मुख्त्यार आये । मसविदा बनवाया । सव-रजिस्ट्रार-दपतर ७द 
वताया | फिकर हुआ । तहसीलदार अच्छा मिलने से रजिस्ट्री हुई । “भोजन 
नरसिहदासजी के यहां किया। पोद्दारों के यहां भी थोड़ा खाया । मकान 
देखा। सुगनचंद का झगडा निपटाया। ११॥ वजे वर्धा पहुंचे। रुस्तम पारसी से 
बातें । 'नारायणराव पेशवा? नाटक देखा । सुमेरसिह पात्र को इनाम दिय। 
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क १३-१०-१२ 
सिद्दिल सर्जन मिलने आया । कप्तानसाहव, जाजूजी व पोद्दारो के यहां से 
दुकान आकर दूकानवालों को काम सुझाया । कई लोग मिलने आये । वात- 
चीत हुई। ४ वजे भोजन कर स्टेशन गया। सेकंड क्लास में भीड़ थी। 
इसलिए फस्ट क्लास में बेठे । विरदीचंदभी आदि पहुंचाने आये। रेल में 
बंसीधर से वार्ता। पुलगांव से धामणगांव तक बद्रीनारायण से वाते | 
श्रीनारायण आदि आये । अकोला में श्री राम लक्ष्मीचंद आयेन सेगांव स्टेशन 
पर जोहारमलजी, स्वामीजी, मास्टर आदि आये । वाते हुईं । दूध, जल व 
पान लिये । भुसावल स्टेशन पर हरसामलजी मिले । भुसावल में जीवन- 
दासजी के पुत्र गोविददासजी को घूमते देखा । 
 कंत्रई १४-१०-१२ 

सवेरे कल्याण में गोविददास मालपाणी से मिले। गाड़ी मे? बोरीबंदर तक 
उनसे वाते होती रहीं। स्टेशन पर उतरे। सेमराजजी, ब्रजमोहनजी, 
मुरलीधरजी आदि सज्जन स्टेशन पर आये थे । हार पहनाया । 
शिवनारायणजी नेमानी ने विद्यालय के लिए दो साल के लिए मकान देना 
निश्चय किया, सो दूकान के नीचे से ही देखा । वहां सबसे मिले । 
रामनारायणजी से वहुत-सी बातें हुई । उन्होंने परमात्मा को साक्षी रखकर 
कहा कि सच्चे दिल से हम तुमक्रो अंतःकरणपूर्वक चाहेंग। आधी रात को 

कोई भी काम होगा करने को तैयार रहेंगे। उनकी 
खच करवा दिया। उन्हें 
बताइ । 


कदारमलजी के यहां गये। वहां से पं० दीनदयालुजी के यहां होकर 
जमोहूनजी की दुकान पहुंचे । विद्यालय-संवंधी काम किया । पं० दीन- 
दयालुबी आदि आये । रामनायणजी से वातचीत और भोजन । 

र बंबई १५-१०-१२ 

थाविका गम देखने तारदेव गये । वहां का सभी कार्य मगनवाई, कुंकूवाई 
ललिता, यशोदावाई ने दिखाया। कार्य देखकर चित्त में न ला 


र इच्छानुसार पूरा जमा- 
च्होने विद्यार्थी-ग॒ह आदि विषय की वार्ता राजनेतिक 
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हुई । आज प्रथम वार ही इस तरह की स्त्रियों की व्यवस्था स्त्री-कार्यकर्तृयों 
द्वारा चलती हुई देखी । 
माधववाग का दर्शन कर पं० दीनदयालुजी से मिलकर डेरे आया । भोजन 
कर विश्राम किया । | 
वस्लभनारायणजी दानी आये । उनके साथ चंदावाड़ी गया । विद्यालय के 
नियम ठीक करने का कार्य २॥ बजे शुरू हुआ, सो रात को ८। वजे तक 
चलता रहा । थोडी देरतक पंडितजी से बाठे कर डेरे जाकर भोजन किया । 
नारायणदासजी पोद्दार व हीरजी से वातचीत की । आज डोंगरदासजी नेव- 
टिया के यहां से वाणच (फल-मेवे आदि) आया । एक रुपया लानेवाले को 
दिया । 
१६-१०-१२ 
पंडितजी के पासु चंदावाड़ी गये । काफी देरतक वहुत-सी बातें होती रहीं । 
देवीप्रसादजी खेतान की बिलायत-यात्रा के संबंध में वहुत-सी वातं हुई । 
पंडितजी ने कहा उसका उत्साह भंग न करो, जाने दो। विरादरी के तथा 
और भी वहुत-से लोग आये थे । 
इन्कमटैवस कम-से-कम पांच वपं व ज्यादे-से-ज्यादे सात वर्ष का नवकी करने 
को कहा । २३०० रुपया साल निश्चित हुआ। लिखा-पड़ी मजबूत करने के 
लिए लच्छीरामजी को समाया । हीरजी घीया का रोजगार अब वंबई 
खाते रहा। लच्छीरामजी को पू० रामगोपालजी के समाचार खुलासवार 
मंगाने को कहा । 
रामनारायणजी के साथ भोजन किया । शंभुप्रसाद से वार्ता । २ बजे भुसान 
कंपनी के आफिस में गया । वहां सबसे प्रेम से बातचीत हुई फुलगोरीसाहब 
से बहुत-सी वाते हुई । अमरीका का सौदा उनको सलाह से करने के कारण 
वर्धा खाते रखने को कहा। आइत बारह आना सँकड़ा कही। वहां से कुलाबा 
गया। रघनाथभाई, स्कोडासाह आदि मिले। डेरै पर आकर विद्यालय 
का काम किया । खेमराजजी, सीताराम पोद्दार, ब्रजमोहनजी, मोतोलालजी 
नेवटिया आदि सज्जन मिले । चंदावाडी व्यवस्थापक-सना के लिए ८॥ वजे 
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गये । रामनारायणजी के साथ डेरे पर गये । 

र १७-१०-१२ 
हीरालालजी वर्धावालों से बातें कीं । कालीप्रसादजी खेतान के यहां मिलने 
गये । वह पूजन में बैठे थे। गीताजी का पाठ करके कुछ बातें हुई । फिर 
व्यंकटेइवर प्रेस में गये । जाजूजी ने माहेश्वरी सहासभा के वारे में लिखा 
था, सो छावाया । खेमरामजी से वहुत-सी बातें हुई । उन्होंने अत्यन्त आग्रह 
किया, इसलिए भोजन वहीं क्रिया। गणेशदत्तजी उपदेशक मे मिले । व्यक- 
टेश्वर के मैनेजर शिवराजजी आदि आये । जुलूस का प्रबन्ध किया । सीता- 
रामजी, खेमराजजी, व्रजमोहनजी, वल्लभनारायणजी, दानीजी, चन्द्र- 
हांकरजी. जगन्नाथजी आदि सज्जन आये। बिद्यालय-सम्वन्धी कार्यवाही 
७॥॥ वजे तक चलती रही । 
भोजन कर रामनारायणजी के साथ व्यवस्थापक-सभा में गये । रामनारा- 
यणजी से बहुत-सी वाते हुई । 

१८-१०-१२ 

जयनारायणजी दानी व वल्लभनारायणजी आये । मंत्री को चिट्ठी न भेजने 
को कहा । डेरे आकर रामनारायणदासजी पोहार व वालूभाई से वात- 
चीत। मचेट बैंक में गया । वहां जाइंट-सम्वन्धी तथा वर्धा में बँक की 
शाखा खोलने के सम्वन्ध में बातचीत हुई। 
दयाराम गिड्डूमलजी सेवासदन-आश्रम में गया। वहां की कार्यवाही व 
उनका स्वभाव तथा ऊंचे विचार देखकर वड़ा ही आइचर्य व प्रसन्नता हुई । 
सब व्यवस्था वारीकी से देखी । सुशीलावाई के जरिये वहां १०० रुपये 
भिजवाये । वहां से खेमराजजी के प्रेस होते हुए दानीजी के यहां मोटर से 
क जाइट-सम्बन्धी वहुत-सी बातें हुई । वहां से चौपाटी घूमने 
गये । वहां तथा मोटर में वाते होती रहीं । डेरे आये । 
कुछ लिख रहे थे कि कालीप्रसादजी खेतान आये। उनसे बहुत-सी बातें 
कीं और समभाया। भोजन कर उन्हें लेकर मोटर में महालक्ष्मी के दर्शन 
करने गये । वहां बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। कालीप्रसादजी योग्य हैं । 
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वहां से घूमते हुए डरे आये । वाल्‌भाई, नारायणदासजी साथ में थे । मोटर 
का किराया ८॥ रुपया लगा । ५ 
१९-१०-१२ 
बालूभाई, नेकी रामजी, ताराचन्दजी से वाते । कालीप्रसादजी खेतान की 
बिलायत-यात्रा को लेकर दो विभाय नहीं होने चाहिए, यह ताराचन्दजी ने 
भी कहा । भोजन के वाद मामूली कार्य कर विलायत जानेवाले स्टीमर पर 
कालीप्रसादजी खेतान से मिलने गये । वहां समाज के कई सज्जन उपस्थित 
थे | कालीप्रसादजी के रसोइये का वेश देखकर आइचर्य हुआ । 
मर्चट वैंक में जाइंट-सम्बन्धी वाते कीं। श्रजमोहनजी के पास गये। उनसे 
विद्यालय-सम्बन्धी वाते हुईं । रामनारायणजी से देस, दानप्रगाली आदि 
विषयों पर वातें हुई । उन्हें कहा कि आपकी पूज्य माताजी से मिलते समय 
वर्धा में स्मारक करने की वाबत पूरां खयाल रखें। उन्होंने स्वीकार 
किया । 
पंडितजी से मिलने चंदावाड़ी गये, तो वहां दूसरा ही रंग देखा, जो बिल- 
कुल ही नियम के विरुद्ध था। ५-६ लोग जमा हो रहे थे। उनसे कोई बात 
कही गई तो ऐसा लठमार उत्तर दिया कि बड़ा बुरा लगा। कितु किसी 
तरह विद्यालय का काम पार पड़े, इसलिए सहन किया। नन्दलालजी व 
गोविदरामजी की मर्यादा-रहित बातें सुनी । हाथ जोड़कर उत्तर दिया । डेरे 
आकर भोजन किया । 
रामनारायणजी का विचार देस जाने का था, सो कल पर रहा । उनके साथ 
घूमने गये । कई तरह की, घर की व विद्यार्थी-गृह को खुलासेवार बातें हुई । 
बहुत प्रेम दिखाया । 





२०-१०-१२ 
चन्दावाडी सभा के लिए ८ बजे पहुंचे । तब वहां दो ही आदमी थे। घोरे- 
धीरे लोग आये, उनका स्वागत किया और उनसे वातचीत की । ८॥॥ बजे 
काम शुरू हुआ। सभा अच्छी हुई। जुलूस ९॥। वजे निकला । बहुत- 
से बड़े लोग थे घूमते-फिरते नेमाणी विद्यालय के भवन पर पहुंचे । वहां 
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आमरेवल गोकुलदास काहनदास पारीख उपस्थित थे । वह थोड़ा-सा बोले । 
सार अच्छा था। पुजन वगैरा हुआ और वहुत-से लोगों की उपस्थिति में 
द्यालय का उदघाटन आनन्द से हो गया । समारोह अच्छा हुआ | 

रामना रायणजी के साथ डेरे पर आये | दशहरे का पूजन आर भाजन 'कया । 
चडामण आया, उससे वातचीत हुई । दूकान जाकर मुनाम-गुमारता का 
इनाम दिया । मुम्वादेवी का मेला देखा । 

लच्छीरामजी व मुरलीधर के साथ श्राविकाथम गया । मगुनवाई आदि से 
बातचीत कर पुस्तकों के लिए पचास रुपये दिये । प्रसन्नता हुई । डेरे गया । 
रामनारायणजी से विद्यार्थी-गृह के सम्बन्ध में बात को । उन्हाने सहायता 
शीघ्र पहुंचाने के लिए पक्का और विदवासपूर्वक वचन दिया । रामनारा- 
यणजी सहकुट्म्व गये । उन्हें पहुंचाया । अत्यन्त प्रेम दिखाया । 

र २१-९०-१२ 

चंडीरामजी व पालीरामजी आये । अमदावाद स्टेशन पर श्री रामनारा- 
यणजी के लिए पूड़ी-साग लाने के लिए तार दिया। दूकान गये। वहां से 
ब्रिरदीचदजी के घर के लिए हार आदि जाने के लिए गये । 

ब्रजमोहनजी को दूकान गये । गणेदादत्तजी महाउपदेशक से वातचीत। उन्होने 
पं० दीनदयालुजी के विपय में अप्रीति दिखाई । वल्लभनारायणजी आये । 
नवरोजजी गामड्या के यहां गये। जाइंट की खुलासेवार बातचीत 
हुई । ६० जीन मशीन तैयार हो, उस दिन से तीन साल का जाइंट । ओटाई 
४॥, यंधाई ३।॥। यह निश्‍चय हुआ । 

दानीजी के यहां गये, वह आज गोंडल जानेवाले थे । बैंक की वर्धा में शाखा 
खोलने के विषय में बातचीत । विलायत के काम की भी खुलासेवार बातें 
हुई । वहां से व्रजमोहनजी के यहां गया । बालूभाई को साथ लेकर छोटा 
पालना व गाड़ी की तलाश की। बहुत घूमे। माधोवाग में पं० ज्वाला- 
भ्रसादजी व गणेशदत्तजी का व्याख्यान सुना । ज्वालाप्रसादजी में फजूलपना 
कम नजर आया | 


पं० दीतदयालुजी से वात कर आये । भोजनके वाद झावरमल व ब्रिरदीचंदजी 
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बकीज आये। उनसे १२ वजे तक वाते होती रहीं। नन्दलालजी, तारा- 
चन्दजी, सीतारामजी नेवटिया आदि से बातें । 

बंबई से रवाना २२-१०-१२ 
स्टेशनरी का सामान मंगाया । भोईवाड़े में जाकर लक्ष्मीनारायण के दर्शन 
किये। मन्दिर तो साधारण था, लेकिन मूर्तियां बड़ी ही सुन्दर व मनोहर 
शीं । वहां से चन्दावाड़ी गये । पं० दीनदयालुजी से वाते हुई । कमेटी का 
वया कहना था, यह वता दिया | घर आये। 
बणी के जीनप्रेस की वात की। डोंगरदासजी नेवटिया से मिलने गये । 
वहां बहुत-सी बातें हुई । खेमराजजी आये, मानपत्र देने को कहा, लेकिन 
मैने बिल्कुल इन्कार कर दिया । डेरे आये । खेमराजजी से बातें होती रहीं । 
पं० वद्धिचन्द्रजी को विद्यालय के काम का पारिश्रमिक तीन सौ एक रुपया 
देने को लक्ष्मी राम ग्रे कहा । प्रिजमोहनजी से वाते कीं। 
खेमराजजी आदि ने रहने का आग्रह किया, लेकिन एक तो मन उठ गया था 


शं 


` ववर्घा से तार-पत्र भी आये थे। 


भुसान के आफिस में गये, सवसे मिले । बातचीत कर स्टेशन आये। वहां 
वल्लभनारायणजी दानी, खेमराजजी, रंगनाथजी, ब्रजमोहनजी, रामचंद 
घीसूलाल, पाली रामजी, विरदीचंदजी, झावरमल और लोगों से भेंट । 

जथे की दकान, घरू दकान के सव आदमी तथा दलाल वगैरे कई सज्जन 
स्टेशन पर पहुंचाने आये थे । सबसे मिलकर बातचीत को । फस्ट क्लास म 
बैठे । बेरामशा पारसी सज्जन मालूम हुए, रेल में उनसे बातें होती रहीं। 


उन्होंने वहुत-सी बातें कही । इगतपु री, मनमाड में थोडे फल खाये और पानी 


पिया । 

चालीसगांव में हीरालालजी का तार मिला । वह बिना कपड़े के मनमाड मे 

रह गये । नौकर को उनके लिए उतारा । चिता रही । / 
वर्धा २३-१०-१२ 


वर्धा ६॥ बजे पहुंचे । स्टेशन पर दुकान के लोग और विद्यार्थी आये थे। दो 
विद्यार्थियों के साथ बगीचे गये । वहां नित्य-कर्म से निवृत्त हो घर आये। 
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घर पर चिमणीरामजी, सीतारामजी से विद्यार्थी-गृह के चन्दे के लिए कहा 
गया । सीतारामजी की इच्छा १००० की थी, इसलिए नहीं लिया । 
डिप्टी कमिइनर पाठक के बंगले पर पार्टी थी, इसलिए वहां गये । बहुत-से 
लोगों से विविध वार्ता हुई । फल खाये । मिसेज्ञ पाठक, फोस्ट, बंवावाले से 
वातें कीं । जाजूजी ने अमृतलालजी के साथ भोजन किया । महासभा के लिए 
विद्यार्थियों ने पद बनाये थे, वे मन्दिर में सुने। अमृतलालजी चक्रवर्ती से 
वार्ता । र 

२४-१०-१२ 
बगीचे में मकराने का काम करवाया था, सो भगतजी को वताया । उन्हें 
पत्थर के लिए लिखने को कहा । सर्दी बहुत होने से तवीयत अस्वस्थ मालूम 
हुई । शिवभगवान आया, उसने भविप्य में भूल न करने की प्रतिज्ञा ली। 
ब्राह्मणपुर के ब्रह्मचारियों से वातचीत की । पं० भगीरथजी व भगवान- 
दास से वातं की । जस्सावाले के लिए २४ रुपये चन्दा दिया। गोरक्षा का 
प्रवन्ध जैसा चाहते हैं, वैसा हो और पैसा-फण्ड निकालें तो एक पैसा हर 
रोज का देने का निश्‍चय किया । जाजजी के साथ भोजन | शालीग्रामजी से 
जाइंट के वारे में कहा । वह बहुत जिद्दी हँ । वह आर्वी गये । 
जीन का पुल देखने गये । वहां से पोहारों के यहां बिरदीचंदजी से बातें । 
बाजार में नया मकान वन रहा था, वहां गये । मकान का मौका देखा। 
वाढोणे के किसी साधु का देहान्त हो गया था, उसे लोग वाजे-गाजे के साथ 
ले जा रहे थे। उसे देखा। घर पर आये । भागीरथजी व देवीसहायजी से 
बातचीत । जाजूजी के साथ भोजन किया । 

२५-१०-१२ 
आज दिल्ली से स्वामी शिवगणानन्दजी आये । जाजूजी के यहां उनसे मिले 
और कुछ बातचीत की । जाजूजी २॥ वजे की गाडी से नागपुर गये । 
स्वामीजी के साथ वातचीत और उनके साथ २॥-३ मील घमे । दो-तीन 
विद्यार्थी भी साथ में थे घर आकर भोजन किया । मन्दिर में आज शरद- 
एणिमा का उत्सव था । वहां वैठे। विद्याथियों का गायन हुआ। स्वामी 
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| दिव गणानन्दजी का साधारण धर्म' इस विपय पर व्याख्यान हुआ। वारह 
वजे आरती हुई, प्रसाद लिया । थोड़ी देर बाहर चौक में खड़े रहे। १॥ बजे 
सोया । 
| २६-१०-१२ 
स्टेशन गये । सवेरे पंडित दीनदयालुजी, हरिस्वरूपजी, नेकोरामजी आदि 
मेल से आये । उन्हें बगीचे ले गये । वहां नित्य-कमं से निवृत्त हो घर आये । 
| उनके व विद्यार्थियों के साथ में भोजन किया । विश्वाम व गृहकार्य के वाद 
| पंडितजी से वातें कीं। डावटर मोहर, तानवा जवड़े के साथ कौंसिल के 
। बोट के लिए आये । उन्हें साफ कह दिया कि उन्हें वोट नहीं दे सकता.। 
। पंडित वद्धिचन्द्रजी के साथ पोहारो के वगीचे गये। वाद में वगीचे में 
| टेनिस खेले। घर आकर भोजन व देवदर्शन | पंडितजी से वात होती रहीं । 
iS २॥ वजे की गाडी से छात्रालय के विद्यार्थी नागपुर गये। 
| नागपुर २७-१०-१२ 
| माहेइवरी महासभा के लिए २॥ बजे की गाड़ी से नागपुर जाना था। 
उसकी तैयारी की। सेकण्ड वलास रिजर्व कराके रवाना हुआ। रेल में 
दा मोदरदासजी राठी तथा कई सज्जनों से बातें हुई । नागपुर पहुंचे । 
स्टेशन पर बहुत-से लोग आये थे। जुलूस में पैदल पं० दीनदयालुजी के डरे 
गये । उनकी वहां सव तरह की व्यवस्था लगा दी। वहां गोस्वामी मधु- 
सूदनाचायंजी से मिले । फिर पोद्दारों के बंगले गये भोजन के वाद महा- 
सभा के मण्डप में गये। जाजजी, पंडितजी से मिलकर अमोलकचन्द के साथ 
बंगले जाकर सोये । 


ts 


२८-१०-१२ 
श्रीनिवास को इतवारी टेलीफोन किया। सभा-मण्डप होते हुए रसोई के 
लिए इतवारी गये । दादी का वाषिक दिन था। एक ब्राह्मण जिमाकर 
भोजन किया । बारह बजे महासभा के लिए रवाना हुए। महासभा का 
काम शुरू हो गया था। वह्लभदासजी जवलपुरवालो के पास बठ। सभा 
का कार्य विधिपूर्वक आनन्द के साथ समाप्त हुआ। जाजूजी से वात कर 
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पोहारों के वंगले गये । भोजन किया आराम करना चाहते थे कि राठी- 
जी वै जाजूजी का बुलावा आया । अध्यक्ष फत्तेलालजी के डेरे पर पहुंचे । 
विद्या-प्रसार के लिए फंड जमा करने के विषय में उनसे वात की । वहां से 
दीवान बहादुर वल्लभदासजी के पास गये । फत्तेलालजी, दामोदरदासजी 
राठी व जाजूजी ने उन्हें बहुत समझाया, उन्होंने चन्दा इकट्ठा करने व स्वयं 
भी देने को कहा । सभा-मण्डप होते हुए पोद्वारों के बंगले जाकर शयन 
किया । | हा 

| २९-१०-१२ 
पुज्य वैरिस्टर दादाभाई व दीक्षित आये । उनसे एक घंटे तक बातें हुई । 
बाद में सभामंडप में गये। वहां से गोस्वामीजी के यहां गये । फिर बंगले 
जाकर भोजन किया । | 
सभा में गये । वारह वजे काम शुरू हुआ। विद्यार्थियों का मंगलाचरण 
होकर पं ० अमृतलालजी चक्रवर्ती, गोस्वामीजी व दीनदयालुजी के व्याख्यान 
व अपील ठीक हुई। वल्लभदासजी से वहुत देरतक वाते हुई। अपील का 
काम शुरू हुआ। करीब ५५-६० हजार रुपये लिखे गये। पचीस हजार : 
रुपयों की पहले ही व्यवस्था कर ली थी । 
शाम को आफिसर लोग आये । कमिश्नर वाकरसाहध, डिप्टी कमिश्नर 
विपिन बोस, चिटनवीस आदि आये । वाकरसाहूव का फत्तेलालजी व राठी- 
जी से परिचय कराया । कार्यक्रम आनंद के साथ पूर्ण हुआ । 

३०-१०-१२ 

पू० जीवराजजी, नागरमलजी आदि से वातचीत की । नागरमलजी के साथ 
एम्प्रेस मित्र के मैनेजर सोराबजी से मिलने गया । विद्यार्थी-गृह के विपय में 
बहुतुःमी बातें हुईं | वहां से विपिन कृष्ण बोस के यहां गये। वहां भी 
खानगी बातचीत हुई । वहां से महासभा पंडाल होते हुए वगले पर भोजन 
किया । 
जीवराजजी नागरमलजी से विलायत में दूकान करने के वावत बात हुई। वह 
बात उनके भली प्रकार ध्यान में आ गई। नागरमलजी ने पू० जमनाधरजी 
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से पूछने का कबूल किया । फिर माहेश्वरी सभा में गये । वहां सभा का काम 
शुरू हुआ। वहां से स्टेशन जाकर वर्धा के लिए डिब्बा रिजर्व कराया । 
चीफ कमिइनर साहब आज आनेवाले थे। सर वेंजामिन रावटंसन से पंडित- 
साह्य व सर चिटनवीस के जरिये मिले । वहुत-से अफसरों व दीवान वहा- 
दुर से बातचीत हुई । सभा में आये। वल्लभदासजी से गौहर आदि का 
नाच बंद कराने को कहा | दीनदयालुजी, मथुसूदनजी डेरे पर आये । महा- 
सभा की तरफ़से दुशाला भेंट किया । सबसे मिले । स्टेशन पर जाजूजी 
आदि पहुंचाने आये । वर्धा आकर १॥ वजे शयन । 
वर्धा ३१-१०-१२ 

सबेरे उठकर पं० दीनदयालुजी से वातचीत । आज भोजन पंगत में किया । 
अमृतलालजी चक्रवर्ती से वातचीत की । मघुसुदनाचायंजी की व्यवस्था 
पोहारों के यहां, करने को कहा । २॥ वजे स्टेशन गये । वद्रीनारायणजी 
पुलगांव से चंदौसी जा रहे थे । उनके साथ सींदी तक गये । उनसे लच्छी- 
रामजी व भागचंदजी के विपय में बातचीत की । उन्होंने अपना अभिप्राय कहा । 
सिदी स्टेशन से मेल-ट्रेन से गोस्वामीजी के साथ वर्धा आये। कासगंजवाले 
सूरजप्रकाशजी, गुलावचंदजी नागोरी आदि माहेश्वरी सज्जन साथ थ। 
बगीचा दिखाया। टेनिस खेले। घर पर पक्का भोजन सबके साथ छत पर 
किया । स्टेशन पर दामोदरदासजी राठी से मिलने गये। वह नहीं आये, पर 
विद्यार्थी लोग आये थे । 

बिरदीचंदजी से बातचीत की । आज शाम को डेडराज ब्राह्मण की मां के 
खर्च (मृत्युभोज) की पंचायती थी, इसलिए पोद्दारों के यहां ठहरे। निप- 
टारा हुआ । 

| १-११-१२ > 
पं० दीनदयालुजी, अमृतलालजी चक्रवर्ती आदि से मिलकर बगीचे गये । 
नेकी रामजी को औषधि दी । 
गोस्वामी मघुसूदनाचार्य से मिलने पोद्दारो के बगीचे गये । उनसे बहुत-सी 
बातें हुई । सनातन-धर्मं के मुख्य लक्षण बताये । अविद्वान ब्राह्मण और दुर्व्ये- 
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सनी लोगों के विषय में पूछा । संतोषजनक उत्तर दिया । घर आकर स्नान 
भोजन किया और व्यवहार-काप्र देखा । 
मधुसूदनाचा्य घरपर आये। गाच्तामा जी, दीनदयालुजी, अमृतलालजी 
आदि सज्जनों ने कन्या का नाम कमला रखा । उन सबको मंदिर, विद्यालय 
कन्या पाठशाला, विद्यार्थी-गृह आदि दिखाये। मधुयुरृताचाय जी का रात को 
लक्ष्मीनारायग मंदिर में भक्ति त्रिय पर व्याख्यान हुआ । व्याख्यान ठीक 
था। उनको मेंट देने के लिए पोद्ञारों के त्रगी चे गये। १॥ वजे. आकर शयन । 
२-११-१२ 
आज बंगले के सामने पं) दोनदयालुजी का भत्रित पर व्याख्यान था; उसका 
प्रबंध क रवाया डाकगाड़ी से दीत्रान बहादुर वश्लभदासजी ग्वालियर ज़ाने- 
वाले थे । उनसे मिलने स्टेशन गये । बातचीत हुई । स्कोडा तथा जापान क 
साहत्र नागपुर से आयें, वहां जाकर घर गये । वहां से कप्तान आदि के यह 
गये-। व्याख्यान के लिए बिछायत करवाई । लगभग छह सौ आदमी एकत्र 
हुए । अव्यक्ष राववहादुर खरे थे । व्याख्यान ठीक हुआ। जाजूजी के साथ 
भोजन । 
नागप्र-वर्धा ३-११-१२ 
अमूतलालजी व झाबरमलजी कलकत्ता गये। वल्लभदासजी के नागपुर के 
मुनीम सुजानमलजी आये । वह जाइंट के वारे में परवानगी दे गये । हमेशा 
के लिए डेढ़ आना गाड़ी का विद्यार्थी-गृह के लाग वावत कागज पर पढ़कर 
दस्तखत कर दिये । 
दीनदयालुजी के साथ २॥ बजे नागपुर गये । आज उनका व्याख्यान था । 
स्टेशन पर ३०-४० लोग लेने आये थे । जिनमें तीन कवि भी थे । व्याख्यान 


७यजे शुरू हुआ। सनातन-धर्म का असली स्वरूप बताया । व्याख्यान अच्छा 
व प्रभावशाली हुआ । 





भाजन इतवारी में घर पर किया । रात को ९॥ बजे पोदारो के बंगले गये 1 


वहां दूध लिया । रात की गाड़ी से वर्धा आये । विद्यार्थियों को देखा । वे-सो 
गये-थे । 
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४-११-१२ 

स्नान-भोजन के बाद पंडितजी से बातचीत की । वृद्धिचंदजी आदि आये : 
पंडितजी का आज व्याख्यान था, लेकिन उनकी माताजी की वीमारी का 
तार आया, जिससे डाकगाड़ी से पं ० दीनदयालुजी, हरस्वरूप, नेकीरामजी, 
हरनारायण को पहुंचाया । विरदीचंदजी के साथ वरी में घूमे । 
घर आकर वगीचे में जाकर टेनिस खेले । गजु से बातचीत । नागपुर-सभा 
का हिसाब जाजूजी,से किया। बंबई का हिसाव हुआ । 

“ ६-११-१२ 


क ~ 


तहसीलदार के घर होते हुए वगीचे से वापस आया । वहां बातचीत 


द्व 
नन 
, हुई । ९ वजे गाडगील, कणिक व दुवे तहसीलदार आये । चीफ कमिइनर 


घटाटे के मुकदमे में साक्षी थी, इसलिए कचहरी गया ।. वकील-रूम में बेठे 
और बातें करते रहैँ। वहां की व्यवस्था देखते रहे। मुकदमा शुरू हुआ, थोड़ी 
देर में साक्षी खतम हुई। महाराजदीन की साक्षी सुनी, मज़ेदार मालूम हुई । 
घर आकर विश्राम व व्यवहार-कार्य । 

७-११-१२ 
सोहागपुरवालो से वातचीत की । गाडगीलसाहब आये। चीफ कमिइनर 
के कार्यक्रम-संवंघी बातचीत हुई । भोजन-विश्राम के बाद दुकान-कार्य । 
मिचल कंपनी के पेस्तमजी आये, उनसे बातचीत की । 
बस्ती में थोड़ी देर गये । घर आकर दीयों की पूजा कर भोजन । पोद्दारों के 
यहां गया । वहां श्री रामचंद्रजी की भवित पर अच्छा व्याख्यान हुआ । 
घर आकर लक्ष्मीजी के आगे बिस्तर पर सोये। 

८-११-१२ र 
बगीचा, घर आदि की सजावट करते रहें। दूकान की सजावट का काम द्याम 
तक बरावर होता रहा । शाम को दीपपूजन के बाद सबके साथ मिलकर 
भोजन किया । श्रौलक्ष्मी-पूजन आनंद से हुआ। रुई आदि के सौदे हुए । 
नई दूकान पर पान-सुपारी को गये । वहां से बालूजी आदि के यहां होते हुए 


१०३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हित 


पोद्ारों के यहां गये । वहां बहुत-से सौदे हुए । घर पर भी थोड़ा सौदा हुआ। 
पस साल हवा आदि नहीं थी । रोशनी साधारण ठीक थी । दूकान के कर्म- 
चारियों व नौकरों को इनाम वगैरा दिये । 

९९,२०२२ 
जाजूजी से ट्रांसवाल, टर्की आदि देशों की तथा स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ 
आदि महात्माओं की बहुत देर तक वातचीत की । 
स्नान, पूजन, भोजन करके डिप्टी कमिशनर के यहां सराय्र के लिए गये। बह 
रास्ते में मिल गये । मामूली वात हुई। फिर आने को कहा । ठाकुरसाहब 
से मिलकर पोहारों के यहां होते हुए घर आये । 
नये वपं की चिट्टियों पर ३॥ से ५॥ तक जेगोपाल लिखे । बालाजी के मंदिर 
में अन्तकूट के भोजन का बुलाया आया । वहां भोजन के लिए गये । बर पर 
केदार (विद्यार्थी):ने बहुत-सी बातें कहीं । रामलाल पांडे आये, उनसे व 
हीरजी से वातचीत । थोड़ी सर्दी थी, इसलिए जल्दी सो गए । 

१०-११-१२ 
सवेरे अमरचंदजी के साथ बगीचे गया। स्वामी सरस्वतानंदजी से महात्माओं 
के संबंध में बातचीत हुई । सेगांव वोडिग का मास्टर आया । उसे बहुत-कुछ 
कहा । उसने दस्तावेज लिखना नामंजूर किया । 
दो बजे ठाकुरजी की आरती हुई। तीन वजे पुलगांव से बद्रीनाराग्रगजी 
दगेरा आये । उनके साथ भोजन । मानमल सरावगी से सिरपुर जीन तथा 
जाइंट वगैरा के बाबत वातें कीं । | 
बिरदीचन्द आये । दीपावली का सौदा किया था। उनको ५०० रुपये मुनाफे 
के देकर उसे वरावर किया । वाद में गांव के लोगों को जिमाना शुरू हुआ । 
वहुत अच्छी तरह से भोजन कराया गया । पुलगांव से कई लोग आये थे । 
जाजूजी आदि सभीने भोजन किया। विद्यार्थी-गुह के लाग की वात हुई! 
वर्धा की नई दूकान, देवली व पुलगांव की लाग वद्रीनारायणजी की सलाह 
से लिखी गई। | 


रामनाथजी के यहां पानबीडा के लिए गये । गोरधनदास बजाज ने 
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भागचंदजी से हुई वातचीत बताई । 

२१६ १९-०५२ ७ 
गाडगील साहव आये । उनसे चीफ कमिइनर के स्वागत-संवंधी बातें हुई । 
जाजूजी के साथ साढ़े तीन बजे डिप्टी कमिइनर के यहां गये । सराय, बोडिग 
की बातें हुईं। सराय की दरखास्त बनाई। नक्शे के लिए कहा । कामासाहब 
के वंगले तक बातचीत करते आये । उन्होंने कौलसाहव के वारे में कहा । कल 
पत्र लेकर बुलाया । 
बगीचे गये । जाजूजी से वातचीत की । टेनिस खेले । नागपुर, छिदवाड़े से 
आये हुओं से बातचीत की । 

१२-११-१२ 
आत्माराम दलाल के यहां से पान-वीड़ा लेकर, डिप्टी कलेक्टर पाठक ने 
बुलाया, सो वहां गये । कौलसाहव के साथ का सारा पत्र-व्यवहार बताया । 
उन्होंने साफ कहा--तुम्हारी गलती नहीं है । कौलसाहव बूढ़े होने के कारण 
भूल गये हैं। 

२॥ वजे की गाडी से भागचंदजी, वद्रीनारायणजी, मानमलजी आदि आवे । 
सिरपुर जीन की वातचीत हुई। २०-२१ हजार तक मिले तो लेने का 
निश्चय हुआ । उसमें मानमलजी की आधी पाती रहे । अ 

पोहारों के बगीचे गये । वहां बिरदीचंदजी से बहुत देरतक बातें हुई । उनको 
वहुत समझाया कि सिरपुर के कारखाने में हमारे सीर में तुम रह जाओ, 
नहीं तो हमें अपने सीर में रख लो। वह नहीं माने । पोह्ारों ने वह जीन 
२० हजार में लिया । भागचंदजी, बद्रीना रायणजी से जाइंट-संबंधी बात । 
वह गये । 

१३-११-१२ > 
तहसीलदार साहब के यहां होकर जाजूजी के यहां गये । वहांपर, 0 0142 
का मसविदा बनवाया । अन्नाजी आये । उन्हें काम के वारे में एक घट तक 


समभाया । क 
आज दलाल तथा सिताबर्डी के लोगों की पार्टी थी । आनंद से हुई। घरू 
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तथा मंदिर की रोकड़ देखी । नेमीचंद विद्यार्थी की जांच की । उसे बहुत देर 
तक समझाया । उसने वहुत-सा हाल बताया । उसे अहंकार के बारे में सम- 
काया । बंसीधर हरलालका ने इनाम के लिए चिट्ठी लिखकर दी। आज 
इवयावन गाठे दिसंबर की ग० ११८ और सौ जनवरी की ग० ११६ में 
नई दूकान को वेचीं । 

१४-११-१२ 
गाडगीलसाहव आये । चीफ कमिइनरसाहव ने पार्टी मंजूर बरी, यह वताया, 
और भी बातें हुई । मुरलीधरुजी हलवासिया मिलने आये । उन्होंने अपनी 
हकीकत कही । वंबावाला कप्तान के यहां गये । वह भी आज घर को आये 
थे। उनसे वहुत देर तक अनेक विषयों पर वातचीत हुई । उन्हें बिद्यार्थी-गृह 
को नर्रासहदासजी मोहता से अच्छी रकम दिलाने को कहा । उन्होंने प्रयत्न 
करने को कहा । विद्यार्थी-गृह से पूण सहानुभूति वताई। अपने लड़के-लड़ 
कियों को साथ लेकर घर आये । विरदीचंदजी पोद्दार आये । 
आज हुरडा (जवार के भूने हुए भुट्टे) पार्टी अच्छी रही । गाडगील साहब, 
बावूराव, रामनाथजी वगैरा कई सज्जन उपस्थित थे। बातें हुई। घर आकर 
भोजन कर पोद्दरों के यहां गये । वहां बहुत-सी बातें हुईं । 

१५-११-१२ 
चिं० गंगाविसन को समकाया । उसकी पहले से बहुत तरक्की हुई। 
श्री लकष्मीनारायणजी के दर्शन को गये। वहां सबको समभाकर कहा । 
दुर्गादत्त बड़े महादेवजी का पूजन, व महादेव घरू ठाकुरजी का पूजन अच्छी 
तरह से करे। बाकी सब पंडितों को शाम को आरती के बाद वैद्यकी का 
अध्ययन करना जरूरी होगा । 
कमा को मां को मस्से की तकलीफ से थोड़ी फिकर हुई। बंबई से कास्केट 
आय थे । गाडगील साहव आये, उन्हें दिखाये । वह कचहरी ले गये । 
जाइठके लिए जीनम्रेसवाले इकट्ठे हुए। कच्चा लिखान केवल गई साल 
का भाव व खर्चा रखने के वावत हुआ। गामडिया का जवाब आने पर 
निश्चित करना तय हुआ। सीताराम बोंडे से बातचीत । 
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१५-११-१२ 

टमिनल टेक्स के विषय में वात करने के लिए डिप्टी कमिइनर का बुला 
आया । वहां गये । उन्हें समझाया, पर कोई निर्णय नहीं हुआ । उनसे पार्टी के 

| विषय में भी वातचीत हुई । वहां से सिविल सजन के यहां गये। उनसे भी 

| पार्टी के विपय में बहुत-सो वाते हुई । उन्होंने शाम को क्लब में आने के 

लिए कहा । 

| घर आकर पत्र-व्भवहार किया । वाद में बगीचे गये । वहां से क्लव गये। 

घूमते रहे। बंबावाले आग्रे। उनके साथ कामासाहव के यहां जाने को 

| निकले । रास्ते में कोलसाहव मिले । कामासाहव से पार्टी के विषय में बातें 

` हुई । उन्होंने अमरावती का सुझाव दिया। घर आकर भोजन किया और 
'पोद्रारों के यहां गये । 

~ 2 १७-११-१२ क 
बगीचे में वागवान को काम समझाया । घर आते समय वालूजी ने बुलाया । 
वहां गये। उन्होंने बंगाली के विपय में कहा । उसे बुलाकर समभाया । 
घर आये । कमेटी में जा रहे थे, लेकिन जाजूजी आ गये, इसलिए नहीं गये । 
बंगाली को समझाया। उसने कहना माना । आर्वी की वाते उसने बताई । 
सुनकर खेद व आइचर्य हुआ। नौकरी का जमाखर्च करवाया। चिमनी- 
राम राठी को समभाया। उसके उत्तर से लगा कि उसके हाथ से अपने 
कार्य का किसी तरह नुकसान या वेईमानी नहीं होगी । टेनिस खेले । खेलते- 
खेलते गिर पड़े और पैर मुड़ गया। तेल लगाया। रामलालजी पांडे, 
शंकरराव चिटनवीस, कणिक, विध्ने, खांडेकर, वनवारीलाल आर्य आदि 
आये। उन्होंने टेनिस खेला। घर तक पैदल आये, पर वाद में पैर में ददे हुआ, 
तेल लगाकर सेंक करवाया । २७ 
१८-११-१२ ४: 

पैर में मोच के कारण बहुत दर्द था। पैर उठाया नहीं जाता था। बड़ी 
मुश्किल से वगीचे गये । बंवावाले कप्तानसाहूव बगीचे में ही आगये । बहुत 
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देर तक बँठे रहे । थोड़ा वाणी? का हुरडा व वाजरी का खिलाया। 

च्छा था। उनसे चीफ कमिश्नर के बंदोबस्त की वात हुई । उन्होंने सव 
बत्ताया । उन्होंने और भी वाते ऊंचे विचार की कहीं । प्रसन्नता हुई | घर 
आकर भोजन कर विश्राम किया । 
सिविल सर्जन बरटसाहव को बुलाया । उन्होंने आकर पैर को दवाई वेरा 
लगाई, उनसे बातें हई । वह वडे ही सज्जन हैं। उन्होने दो रोज चज़मे- 
फिरने की मनाई की । क, 
शाम को बिरदीचंदजी, जाजजी आदि आये । उनसे बातचीत की । शिवभग- 
वान को समझाया । फिर ११ बजे तक द्वारकादास को समभाते रहे । 

१९-११-१२ 
सबेरे उठे। पेर में दर्द था | वगीचे ७॥ बजे के करीव गये । हाथ-मुंह धोकर 
स्नान किया । घर आकर दवाई लगाई । को-आपरेटिय बैंक के रजिस्ट्रार 
कृष्णराव देशमुख, जाजूजी आदि आये । मिठाई के काम के लिए हैड 
मास्टर आये । 
दवधरसाहव आये । उनसे थोड़ी देर बातचीत की । रामप्रताप मोहता 
आये । उसने कहा कि नरसिंगदासजी ने सामान का काम कहा ठे । काम 
करने का कबूल किया । डाकगाडी से हासानंदजी वर्मा कलकत्ते से आपे । 
उनसे बहुत दर तक बातचीत होती रही । जाजजी व विरदीचंदजी आये । 
अमृतलालजी उपदेशक आदि से वातचीत । फिर हासानंदजी से वार्ता । पैर 
(न Se र रहा वात कहीं । उसके कहने पर 
अक्षर जमाने के लिए समभा- 
कर्‌ व जोर देकर कहा । 
२०-११-१२ 

पर में ददं कम था । भगतजी चागवान को समझाया । नया मकान व जीन 


——— 


` ज्वार को एक किस्म, जो बहु ७ 
| १ त मोठी होती हे और उसके भटटे अनः 
कर खाये जाते हे । कक टी 
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हुए घर आय । गाडगील साह आये। उनसे पार्टी के संबंध को 
हुई | टमिनल टैक्स की मीटिंग थी । पर पैर-दई के कारण जाना नह 
हुआ । फिर मीटिंग की नोटिस भी देर से मिली थी, जो गैरकाननी थी । 

डि 


हुई । उन्होने कमाई में से १० फीसदी मेरी इच्छा ते खर्चे करने को कहा । 
कटनीवाले चनडिया मिलने आये। उनसे बातचीत 
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को । त 
बगीचे गया ॥ वहां वाणी का हुरड़ा खाया । साथ में मूली भी खाई । घर आ- 
कर भोजन किया। विसोवा थोडगे आया । उससे अधिक वात नहीं की। 

द्वारकादास के रोकड में दो सौ रुपया बढ़ते थे, उसक्री देखभाल को भूल 
नज़र नहीं आई | “ 

० २१-११-१२ 

लीलाधर विद्यार्थी को समझाया । बगीचे में श्री धारमकर व सकल आये | 
बिरदीचंदजी आये, उनके साथ दत्तूजी के सगों के यहां गये । चर आये । पार्टी 
के निमंत्रण-कार्ड मिजवाये । 
कलकत्त से स्टोअर वेचनेवाला युरोपियन आया । उसकी नम्रता व वात 
करने की सफाई देखकर आइचर्य हुआ। वगीचे जाकर कार्य का निरीक्षण 
किया । घर आकर पत्र पढ़े और वाद में भोजन किया । केदार विद्यार्थी को 
समझाया । आर्वीवाला छोटा केदार लक्ष्मीनारायणजी चोमवाल के विरुद्ध 
लांच्छनास्पद रिपोर्ट लाया । कुछ सच्ची भी मालूम दी । जाजजी आये 
उनकी सलाह से चीफ कमिश्नर को पार्टी के निमंत्रण की यादी (सूची) वनाई 
और उनसे वाते भी कों । 

२२-११-१२ > 
टाउन हाल में मेमोरियल को सभा थी, वहां गया । पाठकसाहब ने बिल्डिंग 
का नक्शा वगैरा समझाया । ११ वजे तक वाद-विवाद होता रहा, वाद में 
कार्यवाही पूर्ण हुई। शंकरराव मोघे से वातचीत हुई। उन्होंने मराठा 
बोडिग की हाल की कार्यवाहियों से असंतोष प्रकट किया । घर आकर भोजन 
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क्या । 
मारूती दलाल ने आकर पैर पड़ना शुरू किया । पत्र लिखे। मराठा वोडिग 
के समारोह में गये । थोड़ी देर वैठे । वारिश शुरू हुई, थोड़ी देर तक जोरों 
की हुई । 
स्टेशन मेल पर गये । कमिशनर वाकरसाहत्र आ गये चे । उन्हें दूर से 
मराठा वोडिग दिखाया । देवधर को छोड़कर पाठक से मिलन गय । रास्ते 
में कमिइनरसाहव की गाडी खडी थी । वंत्राबाला के पास गय ओर उनके 
साथ वरट सिविल सर्जन के यहां गया । वहां वहत-सी वाते हुई । बंबाबाला 
को बलव छोड़कर घर आया । 
२३-११-१२ 

चीफ कमिइनरसाहद आनेवाले थे। गाही डेढ़ घण्टा लेट थी। इसलिए 
हाईस्कूल गये। | 
खरे के साथ विद्याथियों को मिठाई वांटी । स्टेशन गये । नो बजे चीफ 
कमिरनरसाहब आये । 
घर आकर मथुरादास मोहता के साथ भोजन किया और टाउन हॉल गने । 
चीफ कमिश्‍नरसाहव के हाथ से किंग एडवडं हाँस्टिपल का शिलान्यास 
हुआ। घर आकर पाठकसाहव के यहां गया । वहां से टाऊन हॉल गये । 
वहां म्युनिसिपेलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को ओर से चीफ कमि- 
श३नरसाहव को मानपत्र दिया गया। उन्होंने उसका संतोपजनक उत्तर 
दिया। वहां से मराठा बोडिग में गये । वहां भी उनके हाथ से शिलान्यास 
आनन्द स हुआ । वहाँ से नरसिंगदासजी मोहता ने पार्टी दी थी, वहां गये । 
जल्सा अच्छा हुआ । आतिशवाजी छोड़ी गई थी । पाठकसाहब तथा खरे के 
शारा चीफ कमिश्नरसाहव ने विद्यार्थी-ग॒ह के निरीक्षण को आने को कहा । 
दूसरे दिन के काम का इन्तजाम किया । 

२४-११-१२ 
सर्‌ वंजामिन राबट्‌ सन के० सी ० आई० चीफ कमिइनर मंदिर का निरीक्षण 
कर ऊपर के हॉल में आये। विद्यार्थियों का भली प्रकार निरीक्षण किया । 
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संयम आदि विषय पर चर्चा की । करीव-करीव डेढ़ घण्टा बैठं। . 
खरे व बंवावाला से वातचीत की । फिर भुसान के आफिस जाकर चीफ 
कमिश्नर तथा कमिशनर से सर्किट हाऊस में मिलने गये। उनसे टमिनल 
टेक्स के वारे में कहा । 
वगीचे जाकर पार्टी की तैयारी की। चीफ कमिइनर तथा कमिइनर 
५॥। वजे आये । गांधर्व विद्यालय के छात्रों का गायन-वादन १ घंटा हआ। 
चीफ कमिइनर तथा अन्य सब सज्जनों ने वहुत तारीफ की । हार पहनाया। 
७॥ वजे मोटर से विदा हुए । जल्सा अच्छा हो गया । प्रसन्नता हुई । चीफ 
कमिइनरसाहव ने विद्यार्थी-गृह की वाकरसाहव तथा पाठकसाहव से 
सिफारिश की । 

« २५-११-१२ 
सबेरे बगीचे से= लोगों की कुसियां आदि भिजवाई । दूकान से लाया गया 
सामान भी वापस भिजवाया। वगीचे का दृश्य अच्छा मालूम होता था । 
मथुरादास मोहता व मोतीलालजी कोठारी हिगनघाटवाले साथ थे । 
निपटकर घर आये । रावबहादुर खरे के यहां गये । प्रोफेसर चितामणराव 
भानु, जिन्होंने गीता का अनुवाद किया, उनसे मुलाकात व बातचीत की । 
कल मन्दिर में उनका व्याख्यान कराने का निश्‍चय हुआ । मन्दिर में दर्शन 
करके वोडिग में भोजन किया । 
गांधव-विद्यालय के विष्णु दिगम्बर पलुस्कर विद्यार्थियों को लेकर आये । 
उनके फंड में ७५ २० अपनी ओर से व ५० २० बिरदीचंदजी के तरफ से 
दिये । उनसे वातं हुई । उनको कल चीफ कमिशनरसाहब से अच्छी तरह से 
मिला दिया था। दत्तृजी के सगे कटनीवालों के यहां गये जीमणवार का 
काम अच्छी तरह हुआ। 3 

२६-११-१२ 

बाजार की इमारत का काम देखा । ठीक नहीं था । मुनीमों के साथ कटनी- 
वालों के यहां गये। बारात की निकासी के लिए ताकीद कर जल्दी 


निकलवाई । 


१११ 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पन्नालाल सरावगी वीमार था, उससे मिले। उसे मृत्युपत्र की सलाह 
दी। उसने मंजूर किया । वगीचे में थोड़ी देर टेनिस खेला । दत्तूजी के 
यहां वागी का हुरडा खाया। करीव १॥ घण्टे वैठ। घर आकर भोजन किया । 
लक्ष्मीनारायण-मन्दिर में पूनाबाले प्रो० भानु का व्याख्यान =। बजे 
शुरू हुआ। व्याख्यान उत्तम था। उन्होंने बताया कि आज के समय में 
मनुष्य का क्या कर्तव्य है। दो पैर के पशुतुल्य मनुष्य का आचरण कैसा खराव 
है, इस विपय को भली-भांति समझाया । मनुष्य के लिए विद्या-की अत्यन्त 
आवश्यकता वताई। सचाई के साथ उद्योग करने पर वहुत बल दिया । 
केवल डाक्टर या ग्रेज्युएट हो जाने मात्र से देश व समाज का कुछ लाभ 
नु ने खरे के साथ विद्यार्थी-गृह का निरीक्षण किया । 

२७-११-१२ न 
जीनप्रेस का निरीक्षण किया। सुजातखां व गणपतराव को समाया । घर 
आकर पत्र पढ़ें | व्यवहार-कार्य और भोजन । आराम के बाद व्यवहार-कार्य 
कर्‌ टाउन हॉल होते हुए पोद्दारों के वगीचे गया । वहां वाणी के हुरडे खाये । 
लॉन में बातचीत । 
प्रो० भानु का व्याख्यान व दलीलें अधिकांश लोगों को सीधे पसन्द नहीं 
आई । बहां से दत्तूजी के यहां बिवाह की जीमनवार में गये। जाजजी के साथ 
भोजन किया । दत्तूजी व उनके सगों से वातें हुई । घर आकर पढ़ते रहे । 

२८-११-१२ 
भोजन कर दत्तूजी के यहां गये । भुसान के बंगले से आने पर बिरदीचंदजी 
से बातचीत की । उन्होंने मारवाड़ी जाति के हित के लिए पन्द्रह हजार रुपये 
दिये! 
जाजूजी के यहां विश्राम किया । 
वल्लभदासजी के मुनीम सुजानमलजी नागपुर से आये। जाइंट का कच्चा 
लिखित हुआ । डेप्युटेशन लेकर नरसिगदासजी के यहां गये। उन्होंने पहले तो 


थे रर म 


व सफाई और चालाकी की बाते कीं, वाद में मुश्किल से हमेशा के लिए गाड़ी हाथ- | 
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करचे पीछे आब आना कबूल किया। त्रिभुवन ने कबूल किया । वल्लभदासूजी | 
ये जीन में गये। वहां दो आढ़तियों ने कबूल किया । घर आये । नायडू वकील 
आये, उनसे बातचीत । दत्तूजी के घर जाना। वहां से मंदिर में वृंदावन के 
पंडित की कथा थोड़ी देर सुनना । 
२६-११-१२ 
गंगाबिसन से वातें। पोहारो के यहां होते हुए जल्दी भोजन कर दत्तूजी के 
यहां पहरावणी, में गये । वहां के कार्य से निवृत्त हो घर आये। शंकरराव 
करमरकर आगरा से आये। उनसे बाते हुई। उस समय नायड़ भी थे। 
बंगाली से बहुत-सी वाते हुई । जाजूजी के पास गये। विल बनाया। 
तुतारी (आर) के वारे में दरखास्त लिखने को कहा । जीन में आज चिमनी 
लगी । घर आये । नायडु वकील आये । बगीचे में टेनिस खेले । 
टी खरेसाहब के यहां बातचीत की । मोरोपंत दीक्षित आये । खरेसाहब को 
आनरेबल मेंवर बनाने का, विचार हुआ । दत्तूजी के यहां दुकानवालो को 
लेकर जीमने गये । भोजन किया । उन्होने तिलक? किया । घर आकर 
“महाराजा लायबल केस' पढी । 
३०-११-१२ 

सञ्जनगढ़ गये । श्रीधर पंत नहीं मिले । पोहारों के यहां दूध पिया । कन्या- 
पाठशाला का निरीक्षण कर घर आये । नायड़ वकील, स्कोडा आदि से बातें 
कीं । बिसेसरलालजी, सुखजी, गंगाधरजी, ब्रजमोहन कामठीवालों के साथ - 
भोजन किया । “महाराजा लायबल केस” पढ़ी । 
हिवभगवान ने आगे चोरी न करने की प्रतिज्ञा की । कीलनर हाटेलवाल़ा ' 
आया। उसे लेकर वरटसाहब के पास गये । उन्होंने भी कहा कि बिल बहुत 

१ किसान लोग बैल को तेज चलाने के लिए लकड़ी के सिरे पर कोल 

लगाकर उसे बेल को चुभोते ह। इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। | 

२ जमनालालजी इनके यहां के जंवाई होते थे, इस कारण प्रथा के अनुसार ' 

| तिलक किया। : 
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ज्यादा है ! 
घर आये। भोजन किया । करंजेवाले पालीवाल, हरमल देवकरणवाले व 
देवराव वकील से बातचीत की। 'महाराजा लायवल केस पढ़ी । 
१-१२-१२ 
टाऊन हॉल में को-आपरेटिव बॅक की साधारणसभा थी। वहां गये। 
८ डायरेक्टर चुने गये--खरे, कू० देशमुख, नायडू, जाजूजी, विरदीचंदजी 
पोदार, रामनाथजी व मैं। दुवे तहसीलदार के साथ घर आग्ने । कुछ हँसी- 
मजाक हुआ । फिर भोजन किया । 
लक्ष्मीनारायण को वहुत समाया । उसने दो वर्ष के लिए प्रतिज्ञा की । 
भिडे मास्टर से बातचीत की । जाजूजी आये। मारवाड़ी हाई स्कूल की सभा 
का कार्य हुआ। वाद में जाजूजी के साथ पाठकसाहव के यहां गये । सराय- 
संबंधी बातें हुई । उन्होंने खुलासा किया । खुशी के साय काम शुरू करने में 
हर्ज नहीं । और भी वाते हुई । बंबावाले व वरटसाहव मिलने आये । वे 
भुसानवाला बंगला देखने आ रहे थे । गाडगिलसाहब डा० वापट के यहां 
खड़े थे। उनसे बहुत-सी बातें हुई। उन्होंने रामलालसाहव के बारे में 
सव हाल बताया । उनको साथ लेकर वगीचे गया और टेनिस खेले । घर 
आये । बिरदीचंदजी मिले, उनके यहां भोजन किया । पेपर वगैरा पढे । 
२-१२-१२ 
वगीचे से वापस लोट रहे थे कि रास्ते में नायडु तथा मेघे मिले। वोट- 
संबंधी वाते हुई । घर आकर जाजूजी के यहां गया । श्री कृष्णबुवा के शिष्य 
से भजन सुने । घर आकर भोजन करके देवराज, दत्तूजी व अब्दुल हुसैन को 
साथ लेकर जिला कचहरी गये । एकनाथ थोडगे को समभझाया । कामा - 
गा हार न्य र सात वोटों से नागपुर जाने का 
आया । बातें हुईं । चूडामणराव से स्टोअर मा वि का मी 
-संबंधी बातें । 
ER ३-१२-१२ 
पुल सुरजा से ग्याना जाट के वारे में वातचीत की । स्नान-पूजन के 
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बाद हुरडा खाया | घर लोटते समय वाजार के मकान का निरीक्षण किया । 
रसोईघर कहां वने, यह बताया । बाद में, पन्नालाल सरावगी मर गया, वहां 
गय | उसन अपने हाथ से विल वना दिया था, सात ट्स्ट्यों के द्वारा काम 
होने को लिखा था । बालूजी के यहां ब्राह्मण-पंचायत थी। वहां जाकर घर 
आय । अत्र वकोल के साथ भोजन किया। पन्नालाल का दिल उसका 
मुनीम ले आया, वह पढ़ा । 
भ्राह्मणो का पंचायत का निपटारा करने के लिए रामसुख को बुलाया। निप- 
टारा हात का रग नहीं लगा । जीवराजजी पोदार आये थे। उनसे मिलने 
गया । थाडो दर बात हुई । घर जाकर प्रेस में गये । गाठे बेचने का प्रयत्न 
किया । सादा नहीं हुआ । 
पुलगांव ४-१२-१२ 
डाकगाड़ी से पुलंगांव गये । वहां के काम का निरीक्षण किया । जीन की टायल 
थी। खरीदी बंद करने को कहा। भुसान के खाते में सौ गांठे खरीदी । जीन 
„ प्रैस के वारे में आत्माराम को व दूकान के वारे में मुनीम को समझाया । गाडी 
१। घटा लेट थी। ९। वजे वर्धा पहुंचे । रेल में कणिकसाइव से वाते हुई । 
५-१२-१२ 
जाजूजी के यहां गया । वहां से आकर व्यवहार-कार्य देखा । भोजन कर प्रेस 
में गये। आकर विश्राम किया । पोद्दारो के यहां गये। थोड़ी देर के वाद बिरदी- 
चंदजी से बातचीत की । ८०० गांठों में ३४०० रुपये मुनाफा वह देते थे । 
घर आकर पत्रादि लिखे । डिप्टी कमिशनर की घारपरे के विषय में चिटठी 
आई । लिखा फि घारपुरे ने दरखास्त ४॥ बजे को, जो कानून के अनुसार 
ठीक नहीं थी। उस विषय में बात करने बुलाया था। इस विषय में वात 
करके बगीचे जाना । 
नायडू, जाजूजी, आगाशे, करमरकर, देवराव आदि आये । बातें हुईं । घार- 
पुरे की दरखास्त खारिज हुई थी, इसलिए उसकी ओर से बैरिस्टर मोरोपंत 
दीक्षित आये थे । दुबे तहसीलदार से वातं । 
मंदिर में गायनवाला आया । उसका गायन सुना । 'महाराजा लायबल केस' 
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पढ़ते हुए १०॥ वजे तक सोया । 
रात को २-३ वार चौंककर उठा पहरा ठीक है या नहीं, यह देखा । 
हिगनघाट ६-१२-१२ 

घोडे के तांगे से स्कोडा के साथ स्टेशन जा रहे थे । बुढिया तांगे के नीचे आ 
गई। गाजी ने बहुत घंटी बजाई, आवाज दी परंतु बुढ़िया ने सुना ही 
नहीं । गाजी की होशियारी से वुढिया को चोट नहीं आई । वच गई । 
हिगनघाट गये । रास्ते में 'महाराजा लायबल केस' पढ़ा व स्कोडा से बातें 
कीं । श्री वल्लभजी के पास गये। भाभी बीमार थी, उसके पास बहुत देर 
तक बैठे । गाड़ी का समय होने तक पोहारों की दूकान, रुई-बाजार होते हुए 
स्टेशन गये । श्री वल्लभजी से वातं होती रहीं। वर्धा २ बजे पहुंचे। प्रस 
होते हुए घर आये । जीन व जावरा जीन होते हुए वगीचे गये । टेनिस खेल 
रहे थे कि हल्ला सुना कि वेल के जूने कोठे में आग लग रई । दौड़ते हुए 
गये । प्रेस से फायर इंजिन पाइप बुलाकर १॥ घंटा तक खड़े रहकर आग 
बुझवाई । घास जल गई, और भी थोड़ी हानि हुई। घर आकर भोजन 
किया । 

७-१२-१२ 
बगीचे जा रहे थे। पोहारों की दूकान के आगे लाल बैल चल नहीं रहा था। 
जागो मारने लगा, उसे छुड़ाया बगीचे गये । लाल बैल मर गया । चित्त 
अस्वस्थ रहा । घर आये। जाजूजी के घर होते हुए भोजन कर बाजार में 
गये । कोशिश कर कपास का भाव १०२ निकलवाया । 

८-१२-१२ 
म्युनिसिपल कमेटी में गये नाके बाजार आदि विपय निकले । घर १.१॥। 
बजे गये । भोजन व विश्वाम । पत्र-व्यवहार देखा । हाजिरी देखी .।-त्र्यंवक- 
राव वबवाले से बातचीत । करीमभाई का एजंट आया। कलेवा. किया | 
गिगली (बच्ची) कमला का फोटो खिचवाया । आज बारिश का रंग ब्रहुत 


ज्यादा था । जीन में २-३ आदमी कपास ढांकने भेजे । बारिश और हवा वहुत 
जोरों की आई। सकः 
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जाजूजी आये । विद्यार्थियों के व्यायाम विपय पर व्याख्याचःहुए । ५-६ लोग 
अच्छा बोले । 
९-१२-१२ 
बालुजी आये । बंगाली को एक तरफ ले जाकर समभाया, रुई वाजार में गये । 
कपास का भाव १०१ निकला था, लेकिन कोशिश कर १०० निकलवाया । 
श्रीलाल माहेश्वरी आया । उसने अनाज के रोजगार के लिए रुपये मांगे । 
आठ आने पत्ती के लिए भी कहा, विचारकर उत्तर देने को कहा । उसने 
गांव की और वातें भी कहीं । फिर कुछ गुप्त वात भी सौगन्ध खाकर कही। 
आइचर्य हुआ । म्यु० ऑफिस व नई दूकान गये । वद्रीनारायणजी पुलगांव 
से आये थे । उनसे जीन वगरा को वातें कीं । वद्रीनारायणजी से पूछकर 
राठीजी व माधोजी का जमाखचें कराया । रात में जाजूजी के यहां गये । 
० १०-१२-१२ 
बगीचे से निवृत्त होकर घर आया । रास्ते में डिप्टी कमिइनर आदि नाली 
देख रहे थे । सीतारामजी आर्वीवाले आये । खरे वकील के यहां से बुलावा 
आया । वहां गये । वहां से पोद्दारों के यहां गये । 
भुसान का अमरावती का साहब आया । अत्रे वकील आये, उनसे बातें कों । 
'श्रोधर खरे, गणपतरावजी आये । पोहारों के यहां भोजन को गये । टुनिया 
की सगाई के लड्डू बांटे थे। 
रातं में सुजानखां, इंजी नियर आगरेवाले आदि को कोल्हासाहब के विषय 
में कहा । सुना कि उन्हें दो रोज की मोहलत दी। 
Ee ११-१२-१२ 
जांजूजी के यहां जाकर हाईस्कूल कमेटी की मेम्बरी के लिए उन्हें कहा । 
'उन्होंने मंजूर किया । खरेसाहव को कहा । बात उनके ध्यान में आ गई 
भुसान कम्पनी के अमरावती का तथा जापान का साहब आया । उनसे बातें 
हुई । दत्तूजी आये। म्युनिसिपल आफिस गये । वहां दो घण्टे रहकर सराय 
वगैरा के कागजात देखे । भोजन कर पु० जीवराजजी से मिलने गये । कई 
तरह की बातें हुई । बद्रीदास बलभद्र के रुपयों के बारे में भी उनसे कहा। 
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उनका उत्तर सुनकर चित्त को वहुत बुरा मालूम हुआ । पैसों के आगे 
मनुष्य को कुछ भी खयाल नहीं रहता । 
२२८०१२५८१२ 
हाईस्कूल से वुलावा आने से वहां गये। रावबहादुर खरे का “राज भक्ति! 
पर विद्यार्थियों व अध्यापकों के लिए बहुत अच्छा उपदेश हुआ वें जाजं 
के राज्य-आरोहण की यादगार में लायब्रेरीकी स्थापना की गई। | | 
ढाई बजे स्कूल से हैडमास्टर का बुलावा आया, इसलिए वहांश्गये । राज्य 
आरोहण के निमित्त लड़कों के खेल हुए। मेरे हाथ से इनाम बांटे गये । 
हाकी का खेल अच्छा हुआ । जीन होकर वगीचे गये। वापिस आकर 
भोजन किया । जाजूजी आये, उनसे नागपुर की वातें हुई। उन्होंने दीवान 
बहादुर वल्लभदासजी की बातें कहीं । 
शाम को नायडू, करमरकर, अगाशे, अत्रे आदि आये | 
१३-१२-१२ 
सोरावजी, रतनशा, आदि मिलने आये । नरसिगदासजी की गांठों का सौदा 
किया । वह माल देखने गये। १२१ गांठे १२७ से देना निश्‍चय हुआ। 
उससे बहुत-सी बातें हुईं । उसने सेठजी का पूर्णतया उपकार कबूल किया । 
रामा शड आया, जाजूजी आये । बगीचे में विद्यार्थियों का फुटबाल का खेल 
भ ई। वहां को-आपरेटिव वैंक को बात हुई। 
है फाटका (सट्टा) न करने को भली प्रकार समझाया । 
र : नागपुर १४-१२-१२ न 
nS रार 
८ शये में तांगा ठहराया। सभा के लिए के । यी व 
१२॥॥ तक चला । वहां २-४ लोगों से मिले । त्र क क 322 
जबलपुरवालो से वाते कीं। वहां से मारवाडी प कोनसा 
गोपीजी से मिले । वहुत देरतक बैठे। दो रो क जळ 
डाक्टर राधेबावू आये । उनसे वाते के थे ५ क Me 
वात कों । बंगले होते स्टेशन आया । ५॥ 
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बजे की गाडी से वर्षा आया । रेल में बम्बई के पारसी से बहुत-सी ब्दत॑ 
होती रहीं । 
वर्धा १५-१२-१२ 
रा० ब० बापट सीविल सर्जन आये । कमला के दोनों हाथों पर माता का 
टीका लगाया । वह रोई नहीं । वरटसाहव को अचरज हुआ। वरटसाहव 
से कोलनर हाटेलवालो को चिट्ठी लिखवाई। 
स्कोडासाहेव आये । उनसे वातें हुई। पुलगांव तार किया। जावरा जीन 
गये । प्रेस के वारे में सुजानखां को समझाया । उसने सुधार करने को कहा । 
बगीचे जाने की तैयारी से नई दूकान गये। पर वहां बहुत देर हो गई। 
बंसीजी से बात कर रहे थे। उस समय एक आदमी शराव पीकर आया। 
उसे पुलिस में भिजवा दिया । । 
दानीजी का पत्र आया । उन्हें तार दिया । मंदिर के सामने व्याख्यान 
हुआ । वह सुना । गंगाविसन,से नियमितता विषय पर वातचीत की । 
नागपुर १६-१२-१२ 
श्री निवासजी जालान ने भोजन के लिए कहलाया । सुना कि गौरीशंकरजी 
गोयनका खुरजावाले आये हैं । पोद्दारो के बगीचे गये । उनसे वार्तालाप 
हुआ । प्रेम की कीमत संबंध से कम है, ऐसा वातचीत से मालूम हुआ | घर 
आकर थोड़ा कार्य कर पोद्दारों के बगीचे गये । गौरीशंकरजी और बिरदी- 
चंदजी के साथ भोजन किया । उनको घर लाकर सब दिखाया । नागपुर 
जाना था, इसलिए स्टेशन गया । रेल में आर्वीवाले शालीग्रामजी व 
कारंजावाले प्रयागजीभाई साथ हो गये । नागपुर तक बहुत-सी बातें होती 
रहीं। गौरीशंकरजी ने...के बारे में बहुत ही घृणा प्रकट की । नागपुर 
पहुंचकर पोहारों के यहां भोजन कर दीवान बहादुर वल्लभदासजी के पस 
गये । उनसे विलायत की दूकान-संबंधी १॥ घंटा तक अच्छी तरह बातें 
हुई । विलायत दो आदमी भेजने का निश्चय हुआ | 
१७-१२-१२ 
चाय पीकर नागरमलजी के साथ मिल में गये। कपड़ा वगैरा बनते देखा । 
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` बंगले जाकर भोजन किया । लाडं हाडिज के हाथ से कौंसिल हॉल का 
शिलान्यास होनेवाला था, वहां गये । वहुत-से साहव लोगों से मिलना हुआ । 
इतवारी जाकर गोपीजी की तवीयत देखी और बंगले पर आकर विश्राम 
किया। जाजूजी आये। कलेवा कर मिल में गये। पांच नंबर की मिल में 
लाटसाहव आनेवाले थे, उनके स्वागत के लिए नियुक्ति हुई । क्राडकसाहब 
व मेजसाहव से अच्छी तरह वातें हुई । लाइ हाडिज तथा लेडी हाडिज 
आये । साथ में सर राबट्‌ सन भी थे । उन्हें भली प्रकार देखा । लाटसाहब 
से मुलाकात करके सबको खाना खिलाकर स्टेशन आये। जाजूजी के साथ 
रायपुरवाले नथमलजी आये । उनसे जातीय उन्नति के विषय में बहुत-सी 
बातें हुई । अमरचंदजी भी आये । 
. वर्धा १८-१२-१२ 

जाजूजी के यहां म्युनिसिपलिटी के काम से गये। वालाराम व नेमिचंद 
विद्यार्थी को समझाया । म्युनिसिपल सेक्रेटरी, विरदीचंदजी पोदार, दत्तजी 
आदि आये । उनसे बातचीत की और जाजजी के यहां जाकर वापस आये । 


` पत्रादि वहुत-से लिखे। रामनाथजी के यहां बैठने जाने का बिचार था, पर 
शाम हो गई । 


आर्वीवाले शालीग्रामजी कामठी से आये । उनसे वात । जयनारायणजी 


आये । अयोध्यावालों को २१ रुपये बिदाई दी। जाजजी के यहां गये । 
' सभ्रेजी 'आत्मविद्या' का अनुवाद करके लाये थे। उनसे बहत देर तक बातें 


' इ६। आत्मःविद्या के भाषांतर के १५० रुपये निश्चित किये। घर पर 
पु० शालीग्रामजी से बातें । 


पुलगाव १६-१२-१२ 
आर्वीवाले शालीग्रामजी के साथ बगीचे में वहुत देर तक घूमते रहे । वालुजी 
| को दूकान होकर घर आये । शालीग्रामजी ११ वजे की गाड़ी से गये । 
डाक-गाड़ी से काडकसाहव अपनी मेम व लड़की के साथ दिल्ली गये । 
उनसे मिलने स्टेशन गये । उलगाव तक उनके साथ गये । कमशियल कालेज 
` के विषय में घ्यान रखने को कहा । पुलगाव में ब्रीनारायणजी से मिले । 
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भुसान के साहब को जापान के काम के विषय में खुलासेवार समझाया! 
वर्धा २०-१२-१२ 
' पुलगांव की गाड़ी से मुनीमजी व मानमलजी आये। जीन के जाइंट के 
विपय में बातचीत हुई । बापूजी को समझाया । शाम को बगीचे में बापूजी 
वगरा आये । सीताराम राडे को बुलाया । उसने कल जत्राव देने को कहा । 
र २१-१२-१२ 
दत्तूजी को हिसीव के लिए बुलाया था । रात को आने को कहा, पर नहीं 
आये । पुलगांव के मुनीम आये थे । उनसे खर्च कम करने के बावत वात- 
, चीत हुई । 

जाजूजी आये । वाद में नायडू, देवराव, करमकर आये । उनसे वातचीत 
की । | 

घ्रोऽअमीन के जादू--मेस्मेरिजम के खेल देखने गये । २-३ काम अच्छे 
किये । विद्यार्थी-गृह में जाकर नेमीचंद विद्यार्थी की जांच की । 

“ २२-१२-१२ 
भुसानवाले से एक हजार गांठों के सौदे की वात की, लेकिन भाव बहुत कम 
रहा । धामणगांव ११ बजे की गाडी से गये । वहां सौदा किया। श्रीनारा- 
यण को कलकत्ते की परवागी दिलाई। पुलगांव के वंसीधर से सौदा किया । 
दो बजे भुसान के साहब के बंगले गये । उनसे ६५० गांठों का सौदा किया । 
उनकी बात से मन में रंज हुआ, क्योंकि वह बात करके वदल गया। 
दुकान आकर जाजूजी के यहां गया, उनसे बातचीत की। वहां से घूमते 
हुए पोद्दारों के बगीचे गया । आकर विद्यार्थी-गृह में भोजन किया । राठीजी 
को उधारी वसूल करने को कहा। रामनारायण जमादार की व्यवस्था की । 
२३-१२-१२ डे 

जाजूजी के यहां गये । कल कलकत्ता जाने का विचार था, लेकिन कुछ खबर 
सुनने के कारण कलकत्ते २-३ तार भिजवाये । पोद्दारों के यहां गोपीराम व 
ब्रजमोहन का आपस में मिलाप हुआ । 

दोपहर को वद्रीनारायणजी व बंसीधर पुलगांव से आये । उनसे बातचीत । 
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रात को पन्नालाल सरावगी के घर गये । 

२४-१२-१२ 
प्रोअमीन से टुनिया की मां की बीमारी के विषय में बगीचे में वातचीत 
की । कलकत्ते जाने का विचार स्थगित रहा। रात को प्रो० अमीन के 
मेस्मेरिजम के खेल ऊपर के बंगले में करवाये । 

२५-१२-१२ 
बगीचे में गाडगिलसाहव मिले । लाड हाडिज पर २३ तारीख को दिल्ली 
में वम फेंका गया । थोड़ी चोट आई । यह ख़बर सुनकर चित्त को रंज हुआ। 


वम्वई-समाचार में पढ़ा । ३ बजे टाउन हॉल में जाकर चीफ कमिशनर के | 


मार्फत, लाटसाहव को चोट आई, उस बारे में तार दिया । पोद्दार के यहां 
कलेवा किया । 0 
पन्नालाल सरावगी की एस्टेट के वारे में सभा थी। इसलिए उसके घर 
गये । चित्रकूट का पण्डा वावूराम आया । 

२६-१२-१२ 
जावरा जीन प्रेस होते हुए वगीचे गया । प्रेमराज ने मकान लिया, सो 
देखा । पोहारों के यहां प्रो) अमीन व भुसान के यहां जापान का साहब 
आया, उससे मिले । प्रेस वगैरा दिखाया । 
धामणगांववाले किसनलाल, महादेवजी से बातें । भुसानवालों से वातें। 
गीगाजी के लिए नथूसिह का मकान देखा । भुसान का अमरावती का साहब 
आया । उवारी वसूल की, सव जिम्मेदारी चिमणीराम राठी के सुपुर्द की । 

पुलगांव व आर्वी २८-१२-१२ 
उपगा १०॥ की गाड़ी से जाजूजी के साथ गये । वहां पहुंचने पर काटन 
मस्कट को जवरदस्त शिकायत सुनी । रुई-वाजार में गये । सेक्रेटरी को 
जाजूजर ने समझाया । वह मान गया । 
ल प छ ना रवाना हुए। टांगे को रस्सी ढीली होने से 
जाजजी से ते हईं। आ 
आ न डा ह ती वात हुई । आर्वी चिमणीरामजी 
३० शालीग्रामजी के यहां गये । 
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वहों ठहरे। रात को उनसे वाते हुई । 
आर्वो २६-१२-१२ 
सत्यनारायण-मन्दिर में स्नान व पूजन और धर्मशाला, जीन प्रेस, रुई-वाजार 
सीतारामजी वगैरा से मिलते हुए पू० शालीग्रामजी के यहां आये । भोजन 
हुआ। आर्वी में मारवाड़ी विद्यार्थी-गृह स्थापित करने का पक्का निश्चय 
हुआ । चन्दा मंडवाना शुरू हुआ। सीतारामजी को बहुत समभाकर 
५००० २० मंख्त्रोये । शालीग्रामजी आदि ने मांडे। वाठोडा श्री किसनदास- 


.. जी की तरफ डेप्युटेशन लेकर गये । उन्होंने २१०० रुपये मांडे। रात में 
सभा हुई। सभापति वगरा का निश्चय हुआ। १२ वजे तक विद्यार्थो-ग॒ह का 


कायं अच्छी तरह चलता रहा । 
आर्वो-पुलगांव ३०-१२-१२ 
सवेरे बगीचे में शालीग्रामजी से वहुत-सी बातें । दई-बाजार होते हुए उनकी 
दूकान गये। जीतमल माहेश्वरी से ५०० रुपये मंडाये। सीताराम के यहां 
जाजूजी शालीग्रामजी के साथ भोजन को गये। वापस आकर आराम किया । 
ओर १-२ लोगों से चन्दा मंडवाकर २॥॥ बजे पुलगांव रवाना हुए । पुलगांव 
५॥ बजे पहुंचे । आवो में मारवाड़ी विद्यार्थी-गृह के लिए १६००० रुपये 
वर्धा ३१-१२-१२ 

'नये प्रेस व जावरा जीन में गये । वहां सुजानखां व चूडामण के ऊपर बहुत 
नाराज हुए। भुसानसाहब के यहां कड़क वातं हुई 

श्री निवासराव नायडू आये । उनसे बातें सीताराम शेंडे, शिवनारायणजी, 
बंसीधरजी आये । व्यवहार की वाते । वस्ती होते हुए वगीचे गया । गोपी- 
'चन्दजी से बातें । घर पर भोजन किया । बाद में पोद्दारों के यहां गया। -- 


~» 


*नोट--१९१३ की डायरी उपलब्ध नहीं है । 
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१९१४ 


दर्धा १-१-१४ ५ 
बगीचे में नित्यकम से निवृत्त हुए। भुसानवाले छोटे एजेंट से बहुत-सी 
बातें हुई। आज से मंदिर में वालचन्द्रजी की कथा आरम्भ हुई। रात को , 
१०॥ बजे सोया । 


ना 


२-१-१४ 
& बजे दूकान का काम देखा । आज कंजर से एक घोड़ी ३४०) में मोल 
ली । 
जीन प्रेस होता हुआ वगीचे गया । टेनिस, ब्रिज खेला। रात को ९ वजे , 
सोया । 

३-१-१४ 
आज बंबई से माटसुसका आया था । वहुत-सी बातें हुई । वहां से बंबईवलि 
भुसानसाहव से मिलने गये । वाते हुई। तीन जापानी साहब और आये 
थे । उनसे बातचीत हुई । घर पर मंदिर में ज्ञानेश्‍वरी पर विष्णुबुवा जोग 


का कथा सुनी । विपय-वासना पर अच्छे दृष्टांत सुनाये थे । वाद में विद्या- 
थियों के भजन हुए । 


कल जो घोड़ी ली थी, उसे चोट आ गई। 

६-१-१४ 
शाम फो डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस से मिलने गये। बहत-सी बातें 
हुई । 


७-१-१४ 
४॥। बज नागपुर डिविजन के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल हेलेटसाहब व 
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बंबावाले स्कूल और बोडिग देखने आयेँ। १॥ घंटे तक देखते रहे, बहुत 

। खुद हुए । 
घर पर गीता सुनी । रात को १०॥ वजे सो गया । 
| ८-१-१४ 
| जावरा जीन से सा०तुलाराम के बगी चे गया । वहां तुलारामजी, गौरीशंक रजं 
| से बहत-सी बातें हई । पोदारों के यहां भोजन किया । शाम को पोद्दारों के 
| बगीचे होते हुए तुलारामजी के पास गये । थोड़ी देर तक बातें होती रही । 
गौरीशंकरजी भी साथ थे। घर गौरीशंकरजी जीमने आये । आनन्द के 
साथ भोजन किया और बातें हुई । गायन-वादन के बाद १० बजे सोने 
गया । 

» ९-०१-१४ 
जापान का वीमावाला साहव बिलासपुर के पास फस्ट क्लास में ऊपर की 
सीट पर से गिर पड़ा, ऐसा तार आया। नागपुर से शाम तक डाक्टर वगरा 
की तजबीज की । 
टेनिस, बैडमिटन, ब्रिज खेला। रात को ज्ञानेश्‍वरी पढ़ी और इंग्लिश का 
अभ्यास किया । 

१०-१-१४ 
कारोनेशन के खेलों के उपलक्ष्य में बोडिग के लड़कों को इनाम दिया गया। 
एक घंटा जीन में लगा । जाजूजी के यहां भोजन किया । जापान के वीमा- 
बाले साहब को, जिन्हें कल चोट आ गई थी, मेल से रवाना किया। घर पर 
किसनलालजी के साथ भोजन किया । जाजूजी से घर के वारे में बहुत-सी 
बातें कों । 

वर्धा-देवली ११-१-१४ - 

टाऊन हॉल में मेम्बरों का चुनाव था । बाद में ११ बजे तक कमेटी में गया। 
बोडिंग में भोजन किया । बिरदीचन्दजी की तरफ से पार्टी थी। ३॥ बजे के 
अन्दाज घोडे के तांगे से देवली रवाना हुए। ५। बजे के करीव देवली 
पहुंचे । जीन वगैरा देखी । 
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> देवली १२-१-१४ 
नित्य कम से निपटकर आज वाल वनवाये । जीन में पीले हुए (लोढ़े हुए ) 
माल का वन्दोवस्त किया । स्नान, पूजन, विश्राम और मिलनेवालों से बात- 
चीत की। सरकी (विनोला) का सौदा किया। १॥ वजे पैदल खेत 
देखने गया । नदी पर निपटे और दूसरा खेत देखा । पैदल वापस आये और 
जीन में गये। वाद में देशमुख के यहां पान-सुपारी को गये । घाटआंजी जाने 
को गौरीलाल व लक्ष्मणराव को कहा । है 
देवली-वर्धा १३-१-१४ 
कई जने मिलने आये। डाक्टर, रजिस्ट्रार, म्युनिसिपल सेक्रेटरी, हेडमास्टर 
आदि से वातें हुईं । घोड़े के तांगे से रवाना हुए। सालोड (गांव) में थोड़ी 
दर रुके । वाद में गोपालजी के साथ वर्धा आये। 
वर्धा १४-१-१४ 2 
नित्यकर्म से निवृत्त होकर ११ वजे तक गोरक्षण के मेले में रहा। चन्दा 
वसूल किया । 
दे १६-१-१४ 

घर पर नित्यकमं से निवृत्त होकर रामायण सुनी । 
श्रीनारायणर्ज गोवाले =) शि ~ ४५), ०० न 

गी अमरावतोवार से वात हुई । विरदीचन्दजी पोदार के 
रामनाथजी के लड्के मोहन को देखने गये । वगीचे में स्वामीजी से 
>> दु जीसे 

। ११ वजे सोया । 


१७-१-१४ 
घर पर नित्यकर्म से निवत्त होकर 
आजम बत हाकर वाल्मीकि रामायण सुनी । फे 
यहां भोजन किया । शिवभग छ जान त 


हा राप पदर दुना। पत बदि 

आदि खेलने के वाद भोजन = ह बठने गये। बगीचे में टेनिस, ब्रिज 

मल मा जि करके खरे के पास पढ़ा । नरसिहदासजी मोहता 
` १०॥ बजे तक बातें होती रहीं । ११ वजे सोया । 


१८-१-१४ 
अमायण सुनी । चुन्नीलाल हिंगनघाटवाले से 
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नित्यकर्म से निवृत्त होकर राम 


~ 


वातें हुई । नरसिहदासजी मंदिर आये, मामूली वातें हुईं । दोपहर को 
बाल वनवाये। टाऊन हाल में, शंकरराव मेघे विलायत जानेवाले हैं, इस- 
लिए मराठा वोडिग की तरफ से सभा हुई। शंकरराव की बहुत देर तक 
राह देखी, पर नहीं आये। एक सेंट टेनिस का खेलकर जाजजी के साथ 
रामनाथजी के यहां मोहनलालजी को तबीयत देखने गये। रात को पढ़ाई 
और वाद में सोना । 
- २०-१-१४ 
घर पर नित्यकर्म से निवृत्त होकर सीत्या महार का माल देखा । नरसिहदास- 
का सौदा ३०० गांठों का ३०६ में सेटल किया। २॥ बजे के करीव राम- 
नाथजी के वगीचे गये, मोहनलाल की तबीयत देखने ५। वजे तक वहां रहे। 
रामनाथजी वगैरा को भोजन कराया। दिलासा दिया कि मोहनलाल को 
7 आराम हो जायगा। वह किसी प्रकार अच्छा हो, ऐसी हादिक इच्छा थी । 
पर मन में फिकर थी। घर आकर भोजन किया । वाद में सुना कि मोहन- 
लाल का शरीर शांत हो गया । बड़ी फिकर हुई । १० वज सोये । 
२१-१-१४ 
जल्दी उठकर रामनाथजी के बगीचे गये । बाद में भगवानदासजी के बगीचे 
गये । ११॥ बजे घर आकर स्तान करके १२ बजे भोजन किया। स्त्रियों 
का रुदन बडा ही भयानक था । जीन वगेरा होता हुआ बगीचे में स्वामीजी 
से वाते कीं। टेनिस, ब्रिज आदि खेले । घर पर भोजन, मंदिर में गायन 
आदि सुनने के बाद १०॥ बजे रात को सोया । 
२२-१-१४ 
निवृत्त होकर कथा सुनी । रामनाथजी के यहां गये, १॥ घंटे तक बातचीत 
होती रही । मोहनलाल की बहू को समझाया । घर पर भोजन किया, फिर 
वालकट से सौदा तय किया । शाम को सुना कि डेडराज ब्राह्मण का .देहांत 


हो गया । 
नागपुर जाने का विचार था, सो तैयारी की ओर ११ बजे सोया । 


नै 
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नागपुर २३-१-१४ 
जल्दी निवृत्त होकर मेल से नागपुर रवाना हो गया । रेल में मोतीलाल 
कोठारी से वहुत-सी बातें हुईं। शिवनारायणजी राठी से मिले । उन्हीं के यहां 
भोजन किया । मारवाड़ी बोडिग हाउस देखा। वरोरा नागपुर का रुई- 
बाजार देखा । बाद में वालकट का जला हुआ माल देखा | वालकट के एजेंट 
घनजी भाई व बीमावाले से वहुत-सी बातें हुई । वमनजी एम्प्रेस मिल के 
एजेंट मिले । पोद्दारों के यहां जीवराजजी से वाते हुई । नीलाम हुआ। 
जोखिम ज्यादा थी । & की गाड़ी से वर्धा, १२॥ बजे पहुंचे । 
वर्धा २४-१-१४ 

नित्यकर्म से निवृत्त होकर रामायण सुनी । बंवावाले कप्तानसाहव मिलने * 
आये थे । गंज में गये कपास का भाव ८०॥॥। निकला । बंबई में मंदी थी । 
पोद्दार के यहां बिरदीचंदजी से मिले। बोडिग के लड़कों की हिगनघाट 
हाईस्कूलवालो से मैच हुआ, वरावर रही । आष्टी से आये हुए मेहमानों 
को भोजन कराया । कोआपरेटिव बैंक की मीटिंग हुई। १०॥ बजे सोया । 

२६-९१-१४ 
रात को नागपुर को वकील-मंडली ने 'तोत्याचा बड' नाटक खेला, वह देखा। 
विरदीचंदजी आदि साथ थे । पार्वतीवाई, हैवतराव, नाना फडनवीस, वामन 
भट आदि पात्रों ने अच्छा काम किया । ३॥ बजे घर आकर ४ बजे सोया । 

३०-१-१४ 
शाम को माटसुसका (जापानी) के साथ वगीचे में टेनिस, ब्रिज खेली । रात 
को मामूली कार्य किया । 

३१-१-१४ 
नित्यकर्म से निवृत्त होकर रामायण सुनी । 
आज माटसुसका (भुसान एजंट) बंबई जानेवाला था । उससे बातें कीं । 
रामनाथजी का आदमी आया था । उनके यहां गया । वावनवीर की कहानी 
सुनी । वहां से घर भाटसुसका से मिले । वह मेल से बंबई गया । 
नये डिप्टी कमिइनर वेचलर मेल से वर्धा आये । भोजन के बाद लक्ष्मी- 
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नारायण-मंदिर ओर वहां से राम-मंदिर गये । वहां वालचंद्रजी का व्याख्यान 
'स्वधर्म' वियय पर सुना । ११ वजे घर आकर सोये। 

१-२-१४ 
पोद्दारों के वगीचे जाकर त्रिरदीचंदजी से वातचीत की। कोआपरेटिव बैंक के 
खजांची के लिए पांडे से वात की। कल के व्याख्यान की समालोचना की । 
घर पर पंडितजी ने एक घंटा वेद सुनाया। बाद में मारवाड़ी विद्यालय की 
कमेटी हुई। ११ बजे तक चर्चा होती रही । ११! बजे सोया । 

२-२-१४ 
भोजन के बाद मिस्टर टकाया नागी के साथ ४-५ कंपाउंड में घुमकर कपास 


° और रुई देखी । १ बजे वापस आकर व्यवहार-सबंधी कार्य किया । 


शाम को पोद्दारों के यहां गया । जापान काटन के एजंट मि०डेसुकी से मिले । 
घर पर भोजन किया । मिस्टर किटा और मिस्टर सुगौफुवो आये। उनसे 
मुलाकात की । उन्हें घर पर 'दामाजी' नाटक देखने का निमंत्रण दिया 
उन्होंने कबूल किया । व्यवस्था की । वे पौन घंटे तक नाटक देखते रहे । 
बहुत खुश हुए । ढाई बजे तक नाटक देखकर सोया । 

३-२-१४ 
जापान काटन कंपनी के मैनेजिग डायरेक्टर मि० किटा बगीचे आये | वहां 
गये । उनसे बहुत देर तक बहुत-सी बातें हुई। वह घर आये। उन्हें हार 
पहनाया । उनके घर डाली (फल आदि) भेजी। २॥ बजे की एक्सप्रेस से 
मि० किटा नागपुर गये। उन्हें पहुंचाने स्टेशन गया । पू० रामगोपालजी के 
साथ उनकी दूकान गये । बहुत-सी बातचीत हुई । 

५-२-१४ 
नित्सकार्य और कथा सुनी । ठप्रवहार-कायं किया । जाजूजी से बातचीत 1. 
बगीचे टेनिस खेलकर भूसान के बंगले गये । उपनिषद्‌ पढी । प्र 

६-२-१४ 
कोल्हापुरवाले दौलतराव राणे के समधी मिलने आये । उनसे बातचीत की। 
बगीचा देखा । विश्राम के बाद व्यवहार-कार्य किया । 
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८-२-१४ 
विद्यार्थी-गृह-संवंधी जाजूजी से बहुत-सी बातचीत हुई। विरदीचंदजी नहीं 
आये। 

६-२-१४ | 
तवीयत अस्वस्थ रहने के कारण शिवसामलजी वैद्य की दवा ली । 'जीवन- 
कतंव्य' पढ़ा । विचार चलते रहे । 
शाम को पोद्दारों के वगीचे खरे की पार्टी थी । वहां गये, थोड़ा खाया । वात- 
चीत को । 

११-२-१४ 
तबीयत ठीक नहीं थी । वंवावाले कप्तानसाहव व रा० व० वरट सिविल 
सर्जन आये । उनसे वातचीत की । 

१३-२-१४ 
तबीयत ठीक थी। विना पत्ती! का कपास छंटवाया । अन्दाज १६०० खंडी 
था। राठीजी किसन की ओर से उदास होने लगे। उन्हें समभाया। 
बगीचे में टेनिस, ब्रिज खेली । 

| १४-२-१४ 
आज तवीयत ठीक मालूम दो । तेल मालिश करवाई । वोडिग, जीन प्रेस 
व वगीचे गये । बगीचे में टेनिस ब्रिज आदि खेली। रात के भोजन के 
बाद मन्दिर में गायन सुना । पोहारों के यहां जाकर विरदीचंदजी से 
बातें कीं । 

१७-२-१४ 
तबीयत साधारण ठीक थी । वालाराम सेक्रेटरी आया। उससे वहुत-सी 
वते । बोडिग व जीन प्रेस गया । 

१८-२-१४ 
डिप्टी कमिइनर के बंगले गये । पहले वाटर नेस्टसाहव से मिले । 





नम 


१ कपास चुनते समय लगा हुआ पत्ते का कचरा । 


| 0 
CC-0. Mumukshu Bhawan varanedRBollection. Digitized by eGangotri 


बहुत देर तक विद्यार्थी-गृह विद्यालय आदि विषय पर वातचीत हुई । वाद भें 
बेचलर---डिप्टी कमिश्नर से मिले । उनके साथ आनन्द के साथ एक घण्टा : 
बातचीत हुई । देश की उन्नति-सम्वन्धी विलायत के बहुत-से उदाहरण 
उन्होत्ते दिये । 
आज बारिश की वहुत अधिक सम्भावना थी, इसलिए ४ से ६॥ वजे तक 
जीन में रहें। 
| १९-२-१४ 
नित्य.कायं से निवृत्त होकर कथा सुनी । आंखों में दर्द था, इसलिए दवा से 
| सेक किया । भोजन कर रुई-वाजार में गये। वहां १२॥ वजे तक रहे! 
भाव ७०॥ का नोट किया गया । 
हनुमानगढ़ पर ४॥ वजे गये । गोपाल काला? देखा । श्रीधर पंत गुरूजी 
से वार्तालाप किया । रायपुरवाले माधवराव सप्रे से अध्यात्म तथा आत्म- 
विद्या-सम्बन्धी वाते । बगीचे में रात को कठोपनिपद सुनी । 
२०-९२-१४ 
आज कथा में सीता-हरण के विषय में रामचन्द्रजी का आइचयंजनक 
विलाप का प्रसंग आया । 
बिरदीचंदजी पोद्दार के यहां गये उनको अड आगे सौदा-सट्टा न करने के 
लिए भली प्रकार समझाया । स्कोडा अकोला से आया । 
वर्धा, २२-२-१४ 
म्युनिसिपल कमेटी की मीटिंग थी । मिस्टर वाटरसन आये । शहर बढ़ाने के 


विषय में बातचीत हुई । 
श्रीनारायणजी अमरावतीवालों से बातचीत । भागचन्दजी मिलने आये ।- 


दुलीचन्द के विवाह की जनेत (बारात) का काम हआ | ~ 





१ महाराष्ट्‌ में कष्ण को 'माखन-चोर-लोला' का अभिनय ।_ 


१३१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





२३-२-१४ ष्ट 
शिवरात्रि का उपवास था । फलाहार १ वजे किया । उधारी देखी । जाजू: 
जी से ४ वजे मिले । उनसे वार्तालाप । पोद्दारों के वगीचे गये। लॉन में 
बातचीत । वजन किया । २ मन ३० सेर हुआ | घर = वजे आये बाद में 
मन्दिर में विद्याथियो के भजन सुने । 

२४-२-१४ 

हनी मास्टर के जिमनास्टिक के प्रयोग देखे । ठीक हुए । “भिडे मास्टर 
से बहुत-सी बातचीत की । उनका इरादा दूसरी जगह, अधिक लाभ हो तो 
जाने का दिखा । 


पोद्दारों के यहां विरदीचंदजी से बातचीत । उनके साथ वोडिग गया । उन्होंने 


भी सोहनी के प्रयोगों को ठीक वताया । 
२५-२-१४ 
भुसान के एजेंट से बातचीत । जीन प्रेस व बगीचे गया । 
२६-२९-१४ 
सोहनी के प्रयोग देखकर उसकी रीति आदि उनसे पूछी । 
क्राइक हाईस्कूल में स्कॉलरशिप का टेस्ट (परीक्षा) था। मुकुन्दराम 
मास्टर बुलाने आये थे । वहां गये । जोन्ससाहव से मिले । 
राजा टोडरमल का इतिहास पढ़ा। रात को नींद टीक नहीं आई । 
२७-२-१४ 
टययामानागी के साथ जीन प्रेस गया । भोजन के वाद विश्राम व व्यवहा र- 
कायं । 

१-३-१४ | 
म्धुनिसिपल कमेटी में गये । हिन्दी स्कूल अप्रेल से शुरू करने का निश्चय 
हुआ । टाऊन हॉल में एम० ए० पढे सज्जन का अंग्रेजी में व्याख्यान हुआ। 
व्याख्यान ठोक रहा। खरेसाहव की समालोचना भी ठीक मालूम हुई । 

२-३-१४ हँ 
पुज्य रामगोपालजी से मिले । उनसे बातचीत हुई । पू० जीवराजजी से 
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मिले । वह दिल्ली गये । 
दाम को हाईस्कल की स्कॉलरशिप का टेस्ट था, वहां गये । टाऊन हाल में 
येच के मकदमे करने गया । शरीर में थकावट थी, इसलिए जल्दी सो गया । 
: ३-३-१४ 
| चार बजे आंख खुल गई । भजन वगैरा किये । 
जाजजी के यहां तथा बोडिग में गया । नथमलजी जाजू सेआर्वी वोडिग के 
फंड के विपयःमं बातचीत की । नागरमलजी पोद्दार आये । उन्हें वोडिग 
दिखाया । भोजन करके नागरमलजी से मिलने गये । दुकान से रुपये भेजने 
को कहा अथवा पू० जमनाधरजी के हाथ की चिट्ठी भेजने को कहा । 
६-३-१४ 
टबयामानागी से काफी बातें कीं । वह कल वम्वई जा रहा है। 
७-३-१४ 
विद्यार्थी-गृह में पेपर देखे और गायन सुना । पत्रादि लिखे । भुसान का एजेंट 
टबयामानागी आज वम्वई गया । उसे पहुंचाने स्टेशन गया । 
बिरदीचंदजी के साथ वगीचे गये । जावरा जीन होते हुए मराठी वर्नाक्युलर 
स्कल का रिजल्ट देखने गये । आज टुनिया व केशव पास हुए, इसलिए 
पोहारों के यहां चासनी के चावल का भोजन हुआ । दूकान पर राठीजी से 
खरीदी के विषय में बहुत-सी बातों की चचा । 
का ८-३-१४ 
बिरदीचंदजी के यहां गया और उनसे बातचीत को। जीन प्रेस आदि में 
गया । भोजन के बाद रात को उपनिषद पढ़ी । वाद में बिरदोचंदजी पोदार 
व बालचन्द्रजी के साथ सन्त तुकराम नाटक देखने गये । नाटक ठीक हुआ। 
विद्यार्थीगह के लड़कों की देख-भाल कर ३ बजे सोया । _ 
€-३-१४ » 
रात का जागरण था, इसलिए भोजन के बाद सोया | 
पूनावाला व्यंकटराव एक्सप्रेस से आया । 


५ 
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>: १०-२-१४ कर 
औरंगावाद, पैठण, एलोरा, पंढरपुर, हैदरावाद की तरफ घमने को. जाने के 
विचार से नक्शा आदि देखा । | र 
बिरदीचंदजी पोद्दार आये। उनसे वातचीत की । उनके साथ उनके तथा 
अपने वगीचे गया । उनसे भविष्य की दृष्टि से प्रश्न किया। उन्होंने समा- 
धानप्रद उत्तर दिया । उन्होंने अपने मन का दुःख बताया । ब्रिज खेली । 
११-३-१४ भू 

पूज्य कनीरामजी काकाजी से देवली के रोजगार के हिसाब की दाते । 
जाजूजी से गुलावचन्दजी नागोरी के विषय में वातचीत की। रात्रि के 


व्याख्यान की तैयारी की। वालचन्द्रजी शास्त्री का होलिका-विपय पर | 


व्याख्यान हुआ । सभापति खरे थे । व्याख्यान ठीक हुआ | पीछे से स्वजा- 
तीय लोग भी सुनने आये । 

कल रंग गुलाल के साथ भजन करते हुए मेला ( जुलूस) निकालने क्रा 
निश्चय हुआ। लोगों को होली घूल-माटी से न खेलने को समझाया और 
प्रार्थना की कि जुलूस पर लोग कृपाकर वूल-कीचड़ न फेंके । 


आरती पहले ही हो गई । पूजन में गये । 


| १२-३-१४ | 

९ वजे तक बोडिग के लड़कों के खेल देखते रहे । वाद में भोजन फ़िय़्ाः | 
विद्यार्थी तथा महाराष्ट्रीय सज्जनो ने मिलकर १० वजे भजन करते हुए त 
गुलाल उडाते हुए जुलूस निकाला । पोहारो की दूकान के पास , मारवाड़ी 
समाज की तरफ से जुलूस पर बूल-मिट्टी आई और एक विद्यार्थी को मार 
भी लगा, जिससे झगडा हुआ | मैं वापट के यहां पटवर्धन से बाते कर रहा 
भर । पर भंगड़ें का शोर सुनकर वहां गया । जुथालालजी आदि सज्जनों 
का दृष्य देखने योग्य था। उनके मुखारविन्द से जो शव्द निकल रहे थे 

उनसे कानों के कीड़े झड़ते थे । जांच करने पर झगड़े का कारण लमे 
हुआ । उन लोगों को रात के व्याख्यान का गुस्सा था । इस प्र जमा की 
उम्मीद नहीं थी । मास्टर लोगों ने भी एक-दो लोगों की पोटली पकड़ी और 
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धमकाना चाहा । इससे तकरार बढ़ गई, पर ईश्वर-इच्छा से शान्त हो गई । 
चित्त में ग्लानि रही । पु० रामगोपालजी, विरदीचंदजी आदि घर आये | 
बोडिग की तरफ से गलती तो हुई पर मारवाड़ी समाज के वहुत-से सज्जनों 
। की इच्छा मालूम हो गई । अच्छे कामों में विघ्न तो आते ही हैं । इतने से ही 
संतोष माना । 
” वर्षा, २९-३-१४ 
मेल से वर्धा.पहुंचे । नित्यकर्म से निवृत्त होकर डाक पढी । यवतमालवालों 
से बातचीत की । गौरीलाल की परिस्थिति उन्हे वता दी । 
आज गणगोर निकलनेवाली थी । उसकी तैयारी की। शाम को गणगोर 
उत्साह के साथ निकाली गई । एक-दो लोगों को छोड़कर सभी आ गये थे। 
आज पु० रामगोपालजी भी मिले थे, उनसे वातं हुई । वृद्धिचन्द्रजी का पत्र 
ह; भगवानदासजी ने दिया । पढ़कर चिन्ता व शोक हुआ । कुछ देर बाद 
समाधान हुआ । 

३०-३-१४ 
विद्यार्थी-गृह गये । पूना के बापूराव कोलगांवकर हिंगणे? की संस्था के लिए 
आये । दस रुपये चंदे में दिये । जैन वोडिंग के सुपरिटेंडेंट से बातचीत हुई । 

१-४-१४ 

बोडिग का व्याख्यान-कार्य देखा । भोजन व विश्राम के बाद विप्रदेवी 
मास्टरनी से व्यवस्था-कार्य-सम्बन्धी बातें । रजिस्ट्रार की कचहरी में गये । 
विद्यालय का पावर आव अटर्नी रजिस्टरी करवाकर बम्बई भेजा । 

शाम को बंवेवाले के यहां गये । वह नहीं मिले । त्र्यंवक की माता से थोड़ी देर 
बातचीत की । बगीचे में पूना के कोलगांवकर तथा पाठक आये। रात को 
व्याख्यान में नागपुरवाले दीनदयालु वाजपेयी ठीक बोले । जे 
९ ८-५४-१४ 

पौनार के बगीचे तक घूमने गया । वापस आते रामनाथजी से मिला । इनसे 


—————— 


१ ञी कर्वेजी द्वारा स्थापित स्त्री-शिक्षा को सस्था । 
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बातें हुई । काणिकसाहव दत्तापुर जा रहे थे । ढोबलेसाहव से मिले । 
घामणगांद ११-४-१४ 
सहकुटुम्ब धामणगांव गया । वहां पहुंचकर श्रीनारायण के बंगले में ठहरे । 
ब्राह्मण-भोजन भली भांति देखा । शाम को श्रीनारायण के ऊपर के हाल में 
आनन्दपूर्वेक भोजन । रात में बंदोरी? के साथ गये । 
१२-४-१४ 
नित्यकर्म से निवृत्त होकर मंदिर के दर्शन किये । बाद में भोजन, विश्राम 
और बातचीत । नारायणदास फत्तेचन्द के बगीचे मिलने आये । स्पेशल ट्रेन, 
भागचन्दजी को नया बंगला, जाइंट आदि विपयों पर वाते । रामगोपालजी 
के डेरे वंदोरी थी । जीमणवार होती रही । पक्की व कच्ची रसोई जीमकर ' 
बंदोरी में गये । । 
वर्धा १३-४-१४ 
एक्सप्रेस से वर्धा आये । कलकत्तावालों के तार का जवाव आया । थोड़ी देर 
तक प० बालचन्द्रजी व रामनारायणजी का शास्त्रार्थ सुना । 
१४-४-१४ 
धामणगांव से बारात के टिकिट आदि की व्यवस्था करवाई । 
शिवनारायणजी लघ्धड़ मिलने आये । उन्होंने सीर (साभे) में काम करने 
की इच्छा प्रकट की । उनसे खुलासेवार वातें हुई । नक्की करने के लिए 
बम्बई जाने का निश्चय हुआ। कलकत्ता जाने की तैयारी करके ७ । बजे 
स्टेशन पहुंचे | स्पेशल ट्रेन १। घंटा लेट आईं। व्यवस्था ठीक नहीं थी । 
करन रात को ११ वजे चली । 
न कलकत्ता जाते हुए १५-४-१४ 
न न, उतरे । वम्वईवाले साहब 
1 के साथ गांव में गये । स्नान 
rm निधि 0440) 
` शादी के समय वर का जुलूस । 
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' आदि कर उन्हीके यहां भोजन किया । दो बजे गाडी वहां से रवाना हु | 
रास्ते में ब्रिज खेले और कुछ वाचन किया । चक्रवरपुर में साग-पूड़ी खाई 


और खिलाई। 
कलकत्ता १६-४-१४ 
खड़गपुर में नींद खुली । अंडुल में लक्ष्मीनारायणजी आदि मिले । उनके 
साथ मोटर से, रेलगाड़ी के हावड़ा पहुंचने के पहले ही पहुंच गग्रे। 
ओंकारमलजी जटिया के यहां ठहरे। भोजन आदि कर विश्वाम लिया 
लक्ष्मीनारायणजी, ओंकारमल और उनके भाई आदि मिलने आये। उनसे 
बातचीत । निकासी के साथ गये । वाद में ओंकारमलजी के साथ मोटरमें - 
घूमने गये । वापस आकर भोजन किया । 
. १७-४-१४ 
सबेरे ४।। वजे फेरे में गये । निवृत्त होकर पू० रामगोपालजी के पास गये । 
बहां २॥-३ घंटा वादविवाद होता रहा । हरीरामजी साहब का कहना ठीक 
था। वहां से शिवप्रसादजी गाडोदिया के साथ पोद्दार की दूकान गये । 
भोजन करके डेरे आये । लदमीनारायणजी सराफ व उनके भाई आदि से 
बातें कीं । शाम को नोखीरामजी से मिलने गया, उनके साथ किले की तरफ 
घूमने गये । 
आज शाम को श्री दयानंद विद्यालय देखा । प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका, 
ज्वालाप्रसादजी कानोडिया आदि से बहुत-सी बातें शिक्षा-प्रचार व समाज- 
सुधार के विपय में हुई । उनके साथ वगीचे घूमने गये । श्रीराम की सगाई 
की बात भी हुई । 
१८-४५-१४ 
हिदी-त्रलब का निरीक्षण किया । मारवाड़ी जाति में यहां व्यायाम का क$म 
| व रुचि देखकर आनन्द हुआ । वहां जुगलकिशोरजी विड़ला से दातचीत 
| की । श्री गंगाजी स्नान करने गये । वहां से श्रीराम केया के साथ डेरे पर 
आये । जोखीराम के यहां भोजन करने गये । 
' जुगलकिशोरजी बिड़ला डेरे पर मिलने आये । बहुत देर तक बातें होती 
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स्हीं। भंडार गये । वहां कई सज्जनो से मुलाकात हुई । जुगलकिशोरजी 
विड़ला के साथ घूमने गये। देवीप्रसादजी व दुर्गाप्रसादजी खेतान आदि से 
मिले । मारवाडी क्लव में टेनिस खेली । घुम-फिरकर ७। वजे कच्ची रसोई 
जीमी । सज्जन गोठ में गये । 

शिवप्रसादजी भुंभुनवाला व कन्हैयालालजी मुसही, हिंदू क्लब के गायना- 
चाये व देवीप्रसादजी सराफ भी आये । 

१६-४-१४ 

जयनारायणजी पोहार व रामचन्द पोदार आये। उनसे बातचीत को । 
ओंकारमल सराफ, गजाधरजी जटिया, वद्रीप्रसादजी गोयनका आदि आये, 


ब्रा 


उनसे वातें हुई । वद्रीप्रसादजी के साथ गये। हरिरामजी रूईया के यहां | 


भोजन किया। 
बेनीप्रसादजी सराफ, ओंकारमलजी जटिया, कन्हैयालालजी मुसही आदि 
डेरे पर मिलने आये । उनसे वातचीत को । तबीयत कुछ अस्वस्थ थी। ९ बजे 
बारात को रवाना करने स्टेशन गये । स्टेशन पर दक्र्मानन्द बजाज व रंग- 
लाल पोहार की लड़ाई हो रही थी। अमृतलालजी का रामगोपालजी ने 
अपमान किया, इसलिए गरम हो रहे थे। उन्हें समभाया। गाड़ी रवाना 
हुई । 

२१-४-१४ 
ऑकारमलजी जटिया के साथ सिटी फ्लोअर मिल मोटर से देखने गये । 
वहां के मैनेजर गजावरजी जटिया ने मिल भली प्रकार दिखाई । काम 
पसन्द आया । डेरे आकर भोजन किया । 
प्रभुदयालजी हिम्मतसिहका व महादेवजी पोद्दार मिलने आये । वे भी डेरे 


फर ही जीमे। वार्तालाप हुआ । मूलजी जेठावाले तथा और लोग मिलने 


आये । उनसे वार्तालाप हुआ। शाम को जुगलकिशोरजी बिड्ला आदि भी 
मिलने आये । शाम को 


क उन्होंने लिलुवा में गोठ को | कृष्ण गोशाला देखी । 
ब बाग वातचीत । विड्लाजी के यहां भोजन, गायन आदि आनन्द 
“हुँ । फूलचन्दजी चौधरी आदि से परिचय करवाया। उनसे 
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वातचीत। 


|| 
| 


२२०४-१४ 
दुर्गाप्रसादजी खेतान से वातचीत हुई। सेठ राधा किसनजी पोहार,जुहारमल- 
जी खेमका, दौलतरामजी व रामदेवजी चोखानी से मिले। बहुत-सी वातें 
हुईं रात को पुरजे का भुगतान वंद होने के विपय में बातचीत की । कालु- 
रामजी केया के यहां भोजन किया । तुलारामजी गोयनका मिलने आये। 
बहुत देर तक बातचीत हुई । वाद में लक्ष्मीनारायणजी सराफ के यहां गये! 
दो-तीन घंटे वातचीत हुई । सिलकिया जाना था, पर वारिश आ गई । आर्वी 
वाले शालीग्रामजी जगदीशजी गये । दुर्गाप्रसाद खेतान के यहां भोजन के 
लिए गये । आनंद के साथ भोजन और बातचीत की । बाद में फलचंदजी के 
साथ वातचीत करते हुए घर आया । 

२३-४-१४ 
रामदेवजी चोखानी व फूलचंदजी मिलने आये । उनसे वातचीत हुई । फूल- 
चंदजी चौधरी के साथ धन्नूलालजी अटर्नी, जगन्नाथजी भुंभुनवाला, तथा 
रूडमलजी गोयनका के यहां मिलने गये । बहुत-सी बातचीत हुई! डरे पर 
१२ बजे भोजन व विश्वाम । जो लोग मिलने आये, उनसे बातचीत । 
शाम को लक्ष्मीनारायणजी सराफ के वगीचे भोजन के लिए जाना हुआ । 
बहुत-से सज्जन आये थे। एक वंगाली ने नक्कल का काम बहुत बडया 
किया था । आनंद से भोजन हुआ | 

२४-४-१४ 
सर्दी मिटी नहीं । हावड़े गये । रामप्रसादजी तुरेका, भौमाबाई, तुलारामजी 
गोयनका आदि से मिले । डेरे पर भोजन किया । मिलनेवाले आये । 
रामनिवास पोद्दार के साथ लक्ष्मी काटन मिल में जाना हुआ । वहां दोसो 
गांठों का सौदा हआ। गाडी के घोडे को चोट आई । डरे आये । महादेव- 
प्रसाद पोदार, शोदयाल सेक्सरिया आदि के साथ भारत मित्र आफिस में 
नये । वहां वातचीत को । वहां से मिल देखने गये । शोदयाल के साथ दुली 
चंद का बगीचा देखा । ओंकारमलजी जटिया के यहां भोज था । वहाँ माटर 
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में-गये । आनंद के साथ मित्रो-सहित भोजन किया । 
| २५-४-१४ 
जयनारायणजी व रामचंद्रजी पोद्दार मिलने आये, वहुत देर तक वातचीत्त 
हुई । उन्होंने भोजन के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन समा दिया । 
शिवप्रसादजी गाडोदिया व मेत्रराजजी सराफ से मिले। वातचीत हुई। 
लक्ष्मीनारायणजी सराफ के घर गये। उनके माता, पिता, बहनों आदि से 
भली प्रकार मिले। डेरे आयें । वहाँ ओंक्रारमलजी जटिया, गजग्धर, कन्हैया 
लाल, चंपालाल आदि मिलने आये। उनको तरफ से ओंकार आदि स्टेशन 
पहुंचाने आये। जयनारायणगी, रवृनाथप्रसादजी पोहार, वद्रीप्रसादजी 
गोयनका, जुगलकिशोरजी विड़ला, फूलचंद चौधरी, ज्वालाप्रसादजी, वेज- 
नाथजी, कालूरामजी केया, लक्ष्मी नारायणजी सराफ, ओंकारमल गजाधरजी 
वर्मा व मूलजी जेठाबाले स्टेशन पहुंचाने आये थे । ४॥ वजे हावड़ा से रवाना 
हुए । रास्ते में डाव पी । 
| रेल में २६-४-१४ 
बिलासपुर स्टेशन पर स्नान किया । रायपुर में साग-पूडी खाई । रतनचंदजी 
वागड़ी से बातचीत हुई । नागपुर में फल लिये । वर्धा ४। वजे पहंचे । घर 
जाकर निवृत्त होकर पत्र पढे । 
वर्धा २७-४-१४ 
नित्य कायो से जल्दी ही निवत्त होकर पूज्य जीवराजजो पोहार से मिलने 
गय । घर आकर भोजन, विश्राम व व्यवहार-कार्य किया । 
८-५-१४ 
आज वालचंदजी शास्त्री द्वारा विद्यार्थी-गृह में १९ विद्यार्थियों का यज्ञोपवी ठः 
हुआ । विद्यार्थियों में बड़ी स्फृति मालम दी । 
जाजूजी के साथ भोजन किया । वोडिग में ही विश्राम किया । 
शाम का घर पर छत के ऊपर भोजन किया । 
६-४-१४ 


हैदराबाद व कलकते के हिसाव का जमा -खच करवाया । शाम को वोडिग में 
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भोजन किया और संतरे खाये । पंडितजी व वालुजी से वातचीत की. गोरे 
लाल के विवाह का प्रबंध किया । पोद्दारों के यहां मिलने के लिए गया । 
३००४-१४ 

वामनराव घारपुरे व कृष्णराव काणे के यहां यज्ञोपवीत में गये आज शरीर 

कुछ अस्वस्थ मालूम दिया, सर में थोड़ा द्दे था । पू० कनीरामजी काकाजी 

आज देश गये । उनमे वातचीत की । शाम को उन्हें स्टेशन पहुंचाने गये । 
डी २-५-१४ 

वालूजी की मांसे मिलने गये। पोद्दारों के यहां भोजन किया। रात में 

विद्यार्थियों के भजन सुने । 

आज रामनाथजी की वड़ी लड़की गुजर गई । 

» ३-५-१४ 
जीन में गये । घर पर पत्र-व्यवहार किया । दई के नमूने भिजवाये। वर्या 
ठीक हुई, ठंड भी थी । जाजूजी के साथ छत पर आनंद के साथ भोजन और 
विद्यार्थी-गृह-संबंधी कई प्रकार की बातें हुई । 

४-५-१४ 
कृष्णराव काणे के भाई, जो डाक्टर है, की लड़की की शादी थी । वहां गये । 
ढोबलेसाहव आदि मिले । 2 i: 
रामनाथजी के यहां गये । वहां से पोद्दारों के बगीचे गया और जाजजी से 
बातचीत की । 

६-५-९१२४ 
आज प्रस चालू हुआ । भोजन के बाद व्यवहार-कार्य । २ से ६ बजे तक मुक्तः 
| दमे का काम करते रहे । जो नई घोड़ी व नई बग्गी खरीदी थी, नागरमलजी 
| के साथ उसमें वैठकर वोडिंग गये। वहां बहुत देर तक नागरमलजी, पंडितजी 
| व जाजूजी के साथ वातचीत हुई और वाद में पोद्दारों के यहां भोजन । 
| ७-५-१४ 
जैराम फोटोग्राफर, खरे, काणे आदि से बातचीत । मुकदमे का काम-काज 
किया । 
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वल़्राव खरे से वकीली व साहूकारी (लेन-देन) के विषय में वादविवाद हो 
गया । निदचय किया कि वादविवाद करना ठीक नहीं । 
बालजी से गौरीलाल के बिवाह का प्रबंध कराया । रात को १॥ वजे तक 
फौजदारी मुकदमे की लिखा-पढी का काम किया । 

८-५-१४ 
नित्यकार्यं व व्यवहार-कार्यं किया । | 
९ बजे तक कचहरी में मुकदमे का कार्य क्रिया । मंदिर में आज नरसिंह 
चतुर्दशी का उत्सव था । न 

९-५-९४ 
शिवनारायणजी लब्धड़ ने आकर कहा कि सीर में काम होना चाहिए । 
कवूल किया । पर कहा कि सीर की रातों का पहले से खुलासा होकर लिखा- 
पढी हो जानी चाहिए, जिससे आगे गलतफहमी न रहे। उन्होंने मंजूर 
किया । 
शाम को डा० वरट के यहां गये वहुत-सी बातचीत हुई । कमला वहां गिर 
गई । उसको थोड़ी चोट आई । 
बगीचे गये। शिवनारायणजी से जो वात चीत हुई थी, वह जाजजी को 
बताई । छि 

पकी १०-५-१४ 

बंबई जाने पर पीछे काम किस प्रकार किया जाय, इसकी व्यवस्था की । 
यवतमालवाले गौरीलाल के साले आये, उनसे वातचीत की । 


जयदेव चंदोसीवाले, नारायणदासजी पोद्दार बंबईवाले तथा यवतमालवालों 


से बातचीत । रि लब्बड़ से सीर में दकान करने में 
शवनारायणजी लब्घड़ से सीर में दूकान करने के सम्बन्ध में 


खुनासेवार बातचीत दत्तजी के सामने हुई । उसकी लिखा-पढ़ी की । 
क रेल में ११-५-१४ 
शामराव इंजीनियर को तीनों कारखाने संभालने के लिए १३०० रुपये देने 


का निश्चय हुआ । उसने कहा कि वह अब ज्यादा वेतन नहीं मांगेगां तथा 
इमारत (मकान) के काम में गड़वड़ी नहीं करेगा। 
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बम्बई की तैयारी की । दत्तूजी आये । अनुपस्थिति में काम की व्यवस्था उनको 
समभाई। पू० रामगोपालजी से मिले। मेल से रवाना हुए। स्टेशन पर 
पहुंचाने वहुत-से लोग आये थे । पुलगांव में जलपान लेकर बंसीलाल आवा । 
उसे कलकत्ते की वात समझाई और कलकत्ते जाने को कहा । धामणगांव में 
भागचंदजी व बडनेरा में कोठारी आये । अकोला में श्रीराम रामधनजी व 
सेगांव में जुहारमलजी मुरारका जल व दूध लेकर आये । भुसावल में राम- 
भाऊ की तरफ़ से जल और दूध लेकर आये व मनमाड में राधाकृष्ण आये । 
रात को निद्रा ठीक नहीं आई। कमला की मां की तवीयत अस्वस्थ रही । 
बंबई १२-५-१२ 
इगतपुरी में आंख खुली । पहाड़ का दृश्य देखते रहे कमला खेल रही थी । 
दादर स्टेशन से सामान रेल से भेजा और मोटर में बैठकर बंगले गये । 
बंगला तो टीक मालूम दिया, पर रास्ता ठीक नहीं था । 
शाम को पोस्ट आफिस मार्केट आदि घूमकर घर गये। जोरावरमलजी 
पोद्दार, हरिवगसजी, वैजनाथजी के मुनीम मिलने आये । उनसे वातचीत । 
१३-५-१४ 
वर्धावाले रुकमानंदजी वजाज आये। उनसे वातचीत करके फत्तेचंदजी 
रूइया के यहां मिलने गया । वहां बातचीत की और भोजन किया । 
११-१५ की गाड़ी से बंबई गये । रास्ते में रामनारायणजी व सूरजमलजी 
की दूकान पर गये और वहां व्यवहार-सबंधी बाते कीं सीतारामजी सिघा- 
जिया के यहां बैठने गये । वहां से भुसान के आफिस । फुलगोरी २० तारीख 
को जापान जा रहे हैं । फिर ग्ुलावचंदजी ढड्डा आदि से मिलकर कुलावा - 
गये । वहां से कुसुमाटो से मिले । ५॥ बजे की गाडी से अंधेरी रवाना । 
१४-५-१४ : 
सबेरे वरसोवा की सड़क तक घूमने व निपटने गये । तालाब पर हाथ्‌ धोये । 
मालिश करवाकर नीम के पत्ते के पानी से स्नान किया । ५ वजे तक अंधेरी 
ही रहे। बंबई ५-५७ की गाडी से गये । चर्नीरोड सोनीराम के साथ उतरे 
वहां से तारदेव जाकर मंगनवाई से मिले । माणकचंदजी सोलापुरवालों से 
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बातचीत की । कन्याओं की पढाई केसी होनी चाहिए, इस संबंध में बहुत 
देर तक बातचीत हुई। वहां स द नीजी के यहां गये । वहां उनसे तथा 
वल्लभनारायणजी से विद्यालय-संवंधी तथा दूसरी वात हुइ । स्टशन पर 
आये, लेकिन दस सेकंड पहले गाड़ी चली गई । वाद म एक घट वाद गाड़ी 
मिली । स्टेशन से दर खली हवा में बैठे । सोनीराम से बोडिग-संवंधी खानगी 
में पूछताछ की । वह पहले से काफी सुघर गया मालूम हाता हू | रेल में 
गजाधरजी वागला मिले । ४ 

१५-५-१४ 
सबेरे जल्दी उठकर दादाभाई नवरोजजी के बंगले तक पैदल ही गये । वहां 
विश्रामकर माणकबाई से बातचीत की और पैदल ही वापस आये । व्यायाम 
ठीक हो गया । वंबई में सीतारामजी के यहां खर्च (मृत्युभोज) की दक्षिणा 
रामवाग में वंट रही थी । व्यवस्था ठीक नहीं थी । दक्षिणा फी ब्राह्मण दो 
रुपये थी । सीताराम आदि मिले । रामनारायणजी की मोटर में उनकी दूकान 
जाकर जलपान किया और जापान काटन के आफिस में कुसुमाटो से रुई के 
सौदे व मि० किटा-संत्रंथी बहुत-सी वातें हुई । दानीजी के यहां विद्यालय के 
हेडमास्टर मिल गये। उन्हें घुमा-फिराकर सीताराम के सुपुदे किया। सीता- 
राम के यहां चने-मुरमुरे खाये । वहां से खेतवाडी टोपीवाला को चाल, तथा 
सखारामजी की चाल में अमृतलालजी चक्रवर्ती का वहुत देर तक पता लगाया, 
वह नहीं मिले । विद्यालय की नींव देखकर चचंगेट से अंधेरी आये । 

१६-५-१४ 
रुबमानंदजी से बातचीत । रामकृष्ण पुंजाजी आदि के साथ ११-५ की गाड़ी 
से बंबई गया । सूरजमलजी, से वर्षा छोटी दूकान में सीर रखने को बात 
हुई । उनके नहीं जंची । 
भुसान आफिस में मि० माटसुसका से वातचीत। स्वदेशी स्टोर, कऋराफडं . 
भाफंट, होते हुए हरनंदराय सूरजमलजी की दूकान पर जलपान व बातचीत । 
पंचायतवाड़ी में गये । वहां जावरेवाले आये थे । उनसे मुलाकात व वात-: 
चीत की । बहां से मिस जोशो के यहां गये । वह नहीं मिली । 
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रेल में शिवदत्तराय किंसनलाल रूइया आदि से समाज-सुधार पर चर्चा । 


गाम को सोनी राम सीताराम के भजन व गायन सुने । फत्तेचंद, किंसनलाल 


जोरावरमलजी पोदार से १०। बजे तक समाज के विपय में बातचीत! 
१७-५-१४ 
पगड़ी वांधना सीखने का प्रयत्न किया | फुलगोरी व उसके परिवार से परि- 
वार-सहित मिलकर आया । 
मारवाडी वाजनालय की सभा थी । नियम वगैरा वनाने थे । इसलिए वहां 
गये । वहां दो-तीन घंटे लगे । केशवदेवजी नेवटिया आदि से परिचय हुआ । 
वहां से दानीजी के यहां गये । वहाँ जलपान किया । माधोवाग में पं० वन- 
वारीलालजी, अमृतलालजी चत्रवर्ती व गणेशरामजी वीकानेरवालों के 
संस्कार पर भाषण हुए । चक्रवर्तीजी का अधिक प्रभावशाली हुआ। कितु 
कन्या-विवाह पर उन्होंने जो कहा, वह अनुचित था । 
केशवदेवजी के साथ-अंधेरी आया । 
१८-५-१४ 
आज वम्बई नहीं गये । सांताक्रुझ तक पैदल घूमे। वापस रेल में लौटे। 
शाम को १० बजे पुरुपोत्तमदासजी के यहां भोजन किया । गंगाधरजी बागला 
भी आनेवाले ये । वह कार्यवश नहीं आये । वहां बहुत-सी बातचीत हुई । 
१६-५-१४ 
१२-५ की गाड़ी से बम्बई गया । बोरीबंदर होकर भुसान के दफ्तर गये । 
फुलगोरीसाहव की मेम के लिए घड़ी खरीदी । स्कोडा के साथ व्यंकटेश्वर 
आफिस व जावरेवालों के यहां होकर कुलावा गये । वहां फुलगोरीसाहब का 
सम्मान-समारोह था । व्यापारी लोगों ने पान-इत्र बड़े उत्साह के साथ दिया । 
बहुत-से लोग एकत्र हुए थे। मैंने थोड़ा हिदी में कहा । रामनारायणजी 
रूइया के साथ अंधेरी आये । रास्ते में बातचीत की । 
२०-५-१४ 
नित्यकार्य से जल्दी निवृत्त होकर & वजे की गाडी से चचंगेट गया । घड़ी 


पर नाम खुदवाया । घड़ी भुसान के दफ्तरवाले कई लोगों ने देखी । उन्हें 
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पसंद आई। फुलगोरीसाहब से बातचीत की। उनका प्रेमल चेहरा और 
बातों से हृदय आकर्षित होता रहा । मेमसाहव को घडी भेंट दी। उनसे 


थोड़ी देर तक वाते की । बाद में स्टीमर पर पहुंचाने गये । वहां बंबई के. 


बड़े-बड़े व्यापारियों ने, जिनमें यूरोपियन भी थे, बड़े समारोह के साथ 
उनको बिदाई दी। लोगों का कहना था कि अवतक किसी व्यापारी का 
इतना सम्मान नहीं हुआ था । 

बोरीबन्दर होकर जावरेवालों के यहां गये । बहुत देर तक उनसे बातचीत 
हुई । कलेवा किया । | 


जा २१-५-१४ 


~ 


“पत्र पढ़े । ११-२० की गाड़ी से बम्बई किले में घूमकर जावरेवालों के यहां 


गये । करीब ५ घण्टे वहां थे। फरे (सप्तपदी ) का कार्य शुरू होनेवाला था । 
उस समय चर्नीरोड होकर अंधेरी आये । 
२३-५-१४ 
भाजन के बाद आराम करना चाहते थे कि श्रीनिवासजी जाजोदिया आये । 
उनसे बातचीत की । कुछ देर वाद चिरंजीलालजी आये । उनसे बातचीत 
हुई। 
५-५५ की गाड़ी से चचंगेट आये । उन्हे घुमाकर और पंचायतबाड़ी पहुंचा- 
कर मरीन लाईन्स से अंबेरी गये । अंधेरी में भोजन के वाद भजन करके 
सोया । 
क २४-५-१४ 
ल लिदा ` = = 
आ के बाल वनवाये | भोजन के बाद विश्राम कर पत्र-व्यवहार 
क क गाड़ी से वम्बई गये । सूरदास नाटक देखा । नाटक अच्छा 
न । वहा से पचायतवाड़ी जाकर जावरावालो के यहां भोजन किया । 
T न ७ च्य ००७ 
पोद्दार, मीठामल, ब्रजमाहनजी आदि भी वहां थे। मीठामल के साथ 
१०-२० को गाड़ी से अंधेरी आये । 
गा २५-५-१४ 
कलकत्त से कपड़े आये त 
$ आये । मीठामल पोद्दार कमला वगैरा के साथ वरसोवा 
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गये । दरिया पर स्नान किया और वहुत देर तक ठहरे | घर लौटकर भोजन 
किया । 
४-३३, की गाडी से बम्बई गये । ६॥ वजे के गाड़ी से वापस लौटे । रास्ते में 
पं० बनवारीलालजी से बहुत-सी बातें, सीताराम के विवाह के विपथ नें होती 
रहीं । केशवदेवजी नेवटिया से भी वातं । 
२६-५-१४ 
पुरुषोत्तम जाओदिंया को भली प्रकार समकाया। उनके लिए जो विचार थे, . 
वे.अब नहीं रहे । 
श्री निवासदासजी जावरेवाले आये । उनसे बहुत-सी बातें हुई । 
१-२० की गाड़ी से बम्बई गया। चेनीराम जेसराज की दूकान, भुसान के *. 
दफ्तर, मर्चेट वैंक होकर श्रीनिवासजी के साथ पंचायतवाड़ो में आया । 
वहां बहुत-सी वातें हुई । बच्चों को कुछ दिया । 
५ बजे की गाड़ी से रामेश्‍्वरदासजी विडला व केशवदेवजी के साथ माटुंगा 
गये । वहां कार्ड *-सम्बन्धी बहुत-सी बातें हुई । 
भोजन के वाद फत्तेचन्द रूइया से बातचीत । 
२७-५-१४ 
रामनारायणजी से मिलने गये। उनसे बातें कीं बाबुराम खरे, उनकी पत्नी 
व बालक नासिक से आये । उनकी व्यवस्था कौ । भोजन के बाद विश्राम । 
फिर स्वामी रामतीर्थ का जीवन १२॥ बजे तक पढ़ा और पत्र-व्यवहार 
किया । 
२ बजे की गाडी से वम्वई गया और कुलावा होकर वापस आया । 
२८-५-२१४ 
बाबूराव खरे से बातचीत की। २-१५ की गाड़ी से चचंगेट स्टेशन उतरे 
रास्ते में गोवर्घनदास तेजपाल आदि से वातचीत। 41 
किले में घूमकर ६-८ की गाडी से मरीन लाइन्स से बैठे । साथ में मीठामल 


~ — अ झी 
१, जेयर-बाजार या रुई-बाजार का प्रवेश-पत्र 
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पोद्दार था । माटुंगा उतरे । फत्तेचन्द रूइया और केशवदेवजी नेवटिया भी 
साथ थे । रामेश्वरजी विड़ला नहीं मिले । दादर से अ्रंधेरी आये । रास्ते में 
भुने हुए पिश्ते खाये । 
भोजन के बाद मीठामल पोद्दार से वातचीत । नींद १॥ वजे आई । 
२६-५-१४ 
रामनारायणजी से मिले । सूरजमलजी से व्यवंहार-सम्वन्धी बातचीत । 
उन्होंने वातचीत में 'गरज शब्द का प्रयोग किया, वह अनु चित' लगा । निर्णय 
उनपर ही छोड़ दिया । मीठामल पोदार के साथ भोजन । पं० अमृतलालजी 
चक्रवर्ती आये । उनसे बातचीत । २-१५ की गाड़ी से ग्रांट रोड उतरकर 
गांधवे विद्यालय होते हुए कुलावा गये । बाजार ठीक था | 
६-३२ की गाड़ी से अंधेरी आये । रामनारायणजी ने अपने घर का व सूरज- 
मलजी, बेजनाथजी का सव हाल बताया । रात को भोजन के बाद अखबार 
पढ़ा । चन्दन के तेल की मालिश करवाई । कर 
३०-५-१४ 
बेडमिटन की पुस्तक पढी । २-१५ की गाड़ी से चर्नीरोड उतरे । रामेश्वरजी 
बिड्ला से मिले और वातचीत की । केशवदेवजी नेवटिया और दानीजी से 
मिले। मित्रों को टेलीफोन किया। कल भोजन के लिए आने का निमन्त्रण 
दिया । 
वल्लमनारायणजी दानी कुलावा से अंधेरी साथ ही आये । रात को अंधेरी 
ही रहे। उनसे बहुत-सी वातं हुई । विद्याथियों के भजन हुए। फत्तेचन्द 
आदि भी आ गये थे । 
३१-५-१४ 
कत हि 3 मो दानी से विद्यालय की रिपोर्ट का 
रया व । भोजन के वाद माघोप्रसादजी 
सक नय व ' किशनलाल, रामेश्वरजी बिड ला, 
बनाये मित्रो का आगमन 11 मारवाड़ी पुस्तकालय के नियम 
त हुआ । ढड्ढाजी, श्री मोहनजी, रघ्‌ नाथभाई, 
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वालूभाई, दुली चन्दजी, लक्ष्मणदासजी डागा, पण्डित ग णेशदत्तजी वीकाने रै- 
वाले पुत्रसहित, सीताराम पोद्दार, हैडमास्टर आदि कई सज्जन आये । आनन्द 
के साथ वार्तालाप हुआ । गांववं विद्यालयवालों का गायन, भजन, ठंडाई 
आदि के वाद बड़े आनन्द के साथ भोजन हुआ । रसोई उत्तम हुई। आज 
बाबूराव थत्ते आदि १३-१४ सज्जन आ गये थे । उन्हें भी प्रेम से भोजन 
कराया। सभी बहुत खुश हु ए। 
या, २-६-१४ 
२-१५'की गाडी से ग्रांट रोड उतरे। रेल में गोवधंनदास सेठ साथ थे । दुली- 
चन्दजी कलकत्तेवालो से मिलि। उनसे बातचीत । कुलावा होकर अंबरी 
 आया। 
दुलीचन्दजी की वृत्ति में कुछ फर्क दिखाई दिया । वह रामायण पढ़ते थे और 
जान के विषय में उनकी वार्ता सुनी । 
न ३-६-१४ 
विलेपालें स्टेशन तक पैदल आकर ४-४१ की गाड़ी से चर्चगेट कुलाबा 
आदि गया । एबसलसियर सिनेमा देखा। ८-२० की गाड़ी से अंधेरी वापस 
आया । 
४-६-१४ 
४ बजे की गाड़ी से बम्बई गया । चचंगेट से कुलावा। सीताराम पोद्दार 
मिले । उनसे बातचीत हुई। 
पण्डितं बनवारीलाल को ११ रुपये विदाई दी । माधोवाग होकर ग्रांट 
रोड़ से अंधेरी आये । आज अमरस-पूड़ी का भोजन किया । 
५-६-९४ 
रामनारायणजी रूइया, सूरजमलजी, आनरेवल लल्लुभाई आदि से मिले ।२ 
४ बजे की गाड़ी से बम्बई गये । स्वदेशी स्टोअर होकर गेइटी थियेटर । 
वहां सिनेमा, मिस लेसी का नाच, कसरत आदि देखी । ६-१७ की गाड़ी से 
अंधेरी आया । रेल में सॉलिसिटर रोमर मिले। उनसे थोड़ी बातचीत हुई । 
उसी डिब्बे में थाना के डी० एस० मिले, उनसे बहुत-सी बातचीत हुई। 
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योःय सज्जन मालूम दिये । उन्हें फिर से मिलने को कहा। 
६-९६-१४ 
सवेरे पुस्तक पढ़ते रहे । वाद में भोजन ओर आराम | पत्र लिखकर अख- 
बार पढ़े । 
६ बजे पैदल अंवेरी गुफा देखने गये। रास्ते में झाइ-फूल आदि बड़े ही 
मनोहर लगते थे। गुफा अच्छी तरह देखी । छोटी ओर साधारण थी । वहां 
एक साधु रहता था । उससे बातचीत की । जल पीकर आहिरता-आहिस्ता 
सड़क के रास्ते होकर, सोनीराम व सीताराम विद्यार्थी के साथ बातचीत 
करते हुए बंगले पहुंचे । 
आज करीब &-१० मील घूमना हुआ । 
७-६-१४ 

प्र व डायरी लिखी | २-१७ की गाडी से चर्नीरोड उतरकर दानीजी के 
यहाँ गये । वहां पण्डित गणेशदत्तजी बीकानेरवाले व लक्ष्मणदासजी 

डागा थे। उनसे वहुत-सी वातचीत हुई । वाद में दानीजी के साथ सवट 
आँव इंडिया सोसायटी में गये । देवधर से मिले। वहां का कार्य देखा। 
कालवादेवी में एक तसवीर ली, वाद में पालवा घूमने गये । थोड़ी वर्षा 
हुई। वहां से कुलावा होकर चचंगेट पैदल आये। दानीजी के साथ उनके 
एक पण्डित मित्र आवे । उनसे भी वहुत-सी वार्ता हुई । गिरगांव में पण्डित 
धेनुलाल सरावगी से मारवाडी विद्यालय-सम्बन्धी वातें कीं । 
चर्चगेट के पास नागपुरवाले सर गंभावरराव के पुत्र माधोराव चिटनंवीत 


पत्नी-सहित बैठे थे । उनसे बातचीत । उन्होंने मंगलवार को अंधेरी आने को 
कहा । 


का 


८-६-१४ 
१-२० को गाडी से वम्बई गये । रुई के नमने साथ ले गये थे। भसान 


आफिस गये । फिर गोदरेज के यहां जाकर एपायर होटल में जोशी सब- 
जज से मिल । 


शेयर-वाजार गये । भगवानदास से मिले । उसने रुपये देने के बावत संतोष- 
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जनक उत्तर दिया । १५-२० रोज में चुकती रकम देने को कहा। वहां से 
कुलावा गये । बाजार की रंगत देखी । नरम माल बेचने को कोशिश की। 
सौदा नहीं हुआ। ना० पोद्दार के साथ माधोवाग जाने के लिए रवाना 
हुए । रास्ते में एंपायर होटल में माधोराव चिटनवीस से मिले । उनसे वात- 
चीत हुई। उन्होंने कल आने को कहा । बाद में वावूराव से मिले। उनकी 
तबीयत ठीक नहीं, थी । वर्षा शुरू हो जाने से माधोवाग नहीं गये। चर्चे- 
गेट से अंधेरी आ गये । रास्ते में फल खरीदे । घर पर दामोदरदासजी राठी 
व पण्डित अमृतलालजी चक्रवर्ती बैठे थे । थोड़ी देर बैठकर सबने भोजन 
किया व सबसे बातचीत को । 
९-६-१४ 

दामोदरदासजी राठी, अमृतलान्सजी चक्रवर्ती व डागाजी मुंबई गये। माधो 
राव चिटनवीस पत्ती-सहित आये । उन्हें चाय पिलाई और बाद में भोजन 
कराया । उनसे बातचीत व बाद में पत्र-व्यवहार किया । 
४ वजे उनके साथ बम्बई गये। उनसे बहुत-सी बातें होती रहीं। उनको 
पत्नी का स्वभाव संस्कारी मालूम दिया । चर्चगेट से उन्हें एंपायर होटल में 
पहुंचाकर शेयर बाजार होते हुए दानीजी से मिले। उनसे दामोदरदासजी 
राठी से मिलने का समय निश्चित किया । भगवानदास के यहां गये। वह नहीं 
मिले । 
खेतवाडी से राठीजी व अमृतलालजीं को लेकर दानीजी के यहां गये । राठी- 
जी व दानीजी से व्यवहार-सम्बन्धी बातचीत हुई । चक्रवर्तीजी को उनके 
ठिकाने पर छोड़कर ग्रांट रोड से अंधेरी आया । रास्ते में गोवर्घनदास सेठ 
आदि से बातचीत । 
॒ १०-६९-१४ >+ 
दामोदरदासजी राठी की दाढी-बाल वगैरा मुश्किल से निकलवाये ४ वजे 
उनके साथ चर्चगेट गया । रास्ते में बांदरे से" "साहब साथ हुआ। पुराने 
स्टॉक के काम के लिए उसे पांच हजार रुपये देकर भागीदार होने को कहा, 
लेकिन उसने इन्कार किंया। भगवानदास मगनमाई इंडिया इंजिनिर्यारग 
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कंपनीवालों से मिले । उसने १५-२० रोज में रुपये देने को कहा । 
कुलावा में हाजर का वाज़ार कड़क था । १०० गांठ जीन की हुई, २६० में 
देने के लिए नमूना दिया । पालवे में राठीजी नहीं मिले। वर्धावाले वावूराव 
खरे मिले । उनकी प्रकृति अस्त्रस्थ थी । राठीजी सीधे अंधेरी चले गये होंगे, 
समभकर चचगेट से ७-५५ को अंधेरी पहुंचे । रामनारायणजी से वातचीत 
की । राठीजी १०। वजे आये । | 
१२-६-१४ 

प्रताप का पत्र आया । परीक्षा में पास होने के विषय में लिखा । 

पत्र आदि लिखे। ४ बजे की गाड़ी से चर्चगेट आये । एंपायर में चिटनवीस 
के समाचार लिये । कुलावा का वाजार ठीक था। वहां से रामप्रतापजी 
मोहता, मगनीराम पंपालिया, नर्रासगदास के मुनीम साथ हुए। आर्यन 
होटल में वावूराव को देखने गये । मालूम हुआ कि वह अंधेरी गये हँ । कावस 
जी हॉल में 'लीडर' पत्र देखने गये । अमरचन्दजी का रिजल्ट देखा । नहीं 
मिला । 

चर्चगेट से ७-५ की गाडी से अंधेरी आये । वर्षा थी, बाबूराव आदि ७ जने 
वहां आये थे। सव मिलकर १६ आदमी पंगत में भोजन के लिए बैठे । 
आनन्द से भोजन किया । रात में सवने मिलकर बातचीत की । ग्रामोफोन 
आदि सुना । चक्रवर्तीजी भी आ गये थे । 

१३-६-१४ 

बाबूराव खरे से वातचीत की । सबके साथ वैठकर भोजन किया । वाबूराव 
आदि छः जने, हेमराज सोनीराम अंधेरी से ११-१५ की गाड़ी से वर्धा के 
लिए रवाना हुए । बहुत-सी बातचीत हुई । पत्र दिये । 

cS eds sande 

ळत ना विति समझाया । उन्होने वचन दिया कि 
ल चाहिए । व न हुन र्य वळ क 
जनत न पाठक से मिले । बहुत-सी बातें हुई । 

उन्होंने कमला आदि को मिर बुलाया । 
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राठीजी से वातचीत । ५ बजे की गाड़ी से चर्चगेट आये । दानीजी से मिले. 
मारवाड़-गोइवाळ के बारे में चर्चा की कल बालकेश्वर में एकत्र होने का , 
निइचय हआ । ६ बजे कमला आदि आनेवाले थे, इसलिए ६ वजे चर्चगेट 
गया । गाड़ी लेट थी। माटुंगा दादर में डिब्त्रा गिर गया । इसलिए चिन्ता 
हुई । ग्रांट रोड में वगी चे, कमरा आदि देखे । कुलावा तक उनके साथ गये । 
आनन्द से फल खाये । वापस अंधेरी आये । बारिश जोरों की थी । वांदरा 
तक रेल में, वादे में घोड़ा-गाड़ी में ग्रंबेरी गये । 

९५. ० १४-६- १४ पृ 
राठीजी से बातें । २-१७ की गाड़ी से चर्नीरोड गये । ग्रांट रोड से राठीजी 
१ याथ थे ।' वालफेशवर दानीजी के बंगले गये। मारवाडी-गोड्वाळ का 
फरक निश्‍चय कर जाहिर करने की तजवीज करने का निश्चय हुआ । ढडढा- 
जी कार्यवश नहीं आ सके । वहां से खेतवाडी में राठीजी के डेरे गये । चक्र 
वर्तीजी ने वेंकटेश्वर समाचार सुनाया । 

१५-६-१४ र्ड 
राठीजी से वातचीत । १-२० की गाडी से वम्वई जाना । क्राफड क र मे 
मोटर का नीलाम था। वहां गये। मेघराज की मोटर नाथनसाहब ने 
३६०० में ली । दूसरी १४०० में दूसरे ने ली [अलम ४० में ली । दहन 
मर्चेट बैंक जाना । वहां राठीजी, दोनों दानीजी, ढड्ढाजी, रामनाराय | 
रूइया आदि से मारवाडी-गोड़वाड फरक-सम्बन्धी चर्चा । मि० वाच्छा 
लायब्रेरी में से कुछ जानकारी लाने को कहा । क 
कुलाबा बाजार ठीक था । बंगला देखने बालकेश्वर गये । शा 
बंगला १ जुलाई से तय किया । | 
चर्नीरोड से अंधेरी । राठीजी के साथ भोजन किया । डु 

१६-४-१४ वी 
सुबह ही गेंदोली की तरफ भाडे से बंगला देखने गये । ह हवि च 
रामनारायणजी से मिलते हुए भोजन। बाद में बांदरा, es Er 
कमला-सहित १-२० की गाड़ी से अकेले ब्रम्ई। 3 


११२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
TS ननननस्नन्नस 


ढाइपराइटर लिया । कोलाबा २५० गांठे कल पर रहीं। वाटरप्रूफ कोट 
व्हाइटवे लेडला से लिया । वालकेश्वर गये। देवडा का कमरा भाड़ से 
लिया । अंधेरी में वर्पा हुई । कोट पहनकर घर । 
भोजन, ९॥ बजे शयन । आज दा० राठीजी कार्यवश दो रोज के लिए 
किसी गांव गये । 
१७-६-१४ 
वर्षा जोरों की थी। १५ तारीख तक के पत्र छांटे। जवाब लिखे । ४ वजे 
की गाड़ी से कुलाबा गये । वर्षा हो रही थी । भसानवालों से मिले । वह जल्दी 
ही चले गये । सौदे का रंग नहीं दीखा । 
एंपायर होटल से क्राफडं-माकेट गये । फल खरीदे । सरदारगृह में माधव- 
राव चिटनवीस से मिले । द 
मरीन लाइन से भ्रधेरी के लिए वैठे। रेल में रामनारायणजी से बातचीत । 
आज रेल में श्री टिलक के छोड़े जाने की चर्चा हो रही थी । 
घर भोजन कर सोये । २॥ बजे उठकर निवृत्त हुए । ४॥ बजे तक वातचीत। 
१८-६-१४ 
भोजन आदि से निवृत्त होकर कमला वगैरा को लेकर मिसेस पाठक से मिलने 
गये । अनेक विषयों पर बातें होती रहीं । इनकी भावना बड़ी ही 
उत्तम थी । प्रेम कें साथ कई वातं बताई। कमला आदिको वांदरा स्टेशन 
से घोडागाडी में भ्रंधेरी भिजवाया और मैं स्टेशन से चर्चगेट गया । वहां से 
मूलजी जेठा के आफिस में गया । जीवनदासजी नहीं मिले । कुलावा में रुई 
का वाज़ार ठंडा था । लेवाली नहीं थी । वहां से जल्दी रवाना होकर तसवीर- 
चाल के यहां गये । ९५ रुपये में वारह तसवीरें छांटी । वहां से स्वदेशी 
स्ट्रोअर गये । खिलौने लिये। सरदारगृह में चिटनवीस से मिले । उन्हें 
भट मणुक खिलौना दिया। वहां से गांधव विद्यालय में गये । पार्टी के लिए 
२० रुपये दिये । वातचीत की । फिर श्राविकाश्रम गये। मगनवाई नहीं 


मिली | ग्रांट तेइ गये च थी के च्य 
1 = रोड गय, पर गाड़ी लेट थी । ८॥ वजे रवाना होकर १० बजे 
अंधेरी पहुंचे । 
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१६-६-१४ ह 
आज ४ वजे की गाड़ी से चर्चेगेट उतरे । कुलावा का रुई-वाजार वन्द था 
श्राविकाश्रग गये । मगनवाई नहीं मिली । रिपोर्ट आदि पढी । वहां से सेवा- 
सदन (चौपाटी) चर्नीरोड से मरीन लाइन तक पैदल गये और वहां से रेल 
में अंधेरी गये । रात में वालकिशन द्वारकादास आदि से वातचीत । 

२०-६-१४ Ce 
सवेरे रामनाद्रांयणजी से मिले । श्री राठीजी को लेने मगनीरामजी पंपारि 
के साथ स्टेशन गये । १॥ घंटे तक राठीजी नहीं पहुंचे थे। १० वजे पहुंचे । 

१ १॥ वजे भोजन व राठीजीसे बातचीत । पुरुपोत्तम गनेडीवाल स वात 


~ 


बर, ~ = रये ~ >= हिन्द नदी रहे \ 
करनी है। २-३५ की गाड़ी स वम्बई गये । राठीजी अंधेरी ही रहे 


से श्रारि य था द्वारिकादास साथ थे । 
ग्रांट रोड से श्राविकाश्रम आय. । बालकिसन तथा द्वारिका 


वहां मगनबाई से मिले व बातचीत की । मगनवाई को पा pb ल 
वाई से मिलने गये । उनके पति नगीनदासभाई का वास हो मा के 
इसलिए उनसे सहानुभूति प्रदर्शित करने गये। वहां से ग्रांट रोड होकर अंधेर 
आये । साथ में रूइयाजी थे । घर पर राठीजी से बातचीत का । 
२१-९६-१४ 
मगनवाई बम्बई से मिलने आई। बातचीत १244 पडी माग 
[द से भोज गोजन के समय ३ 
लग po pe व राठीजो में वार्तालाप होता रहा। 
फलाहार । मगनवाई वम्बई गई । ie 
Mo गनेडीवाल से मिले। सुधार wp a 
बातचीत हुई। वोडिग व विद्यालय के कार्य मे ब | 
नर्मदा को देखकर घर आया । घर पर राठीजी से वा 
२२-६१४ se 
सर्दी लगने से स्नान नहीं किया । राठीजी से ताची बा 
घेरी गुफा देखन ने । राठीजी, बालकिसन, द्वारकादास गुफा 
nS एक तालाब है, उसे देखने गये । 
वहां से ६ मील पर गेंदोली के रास्ते पर ए 
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व्टां से बम्बई के लिए पानी आता है । दृश्य अच्छा था। करीव ५॥ बजे 
वापस आये। रामनारायणजी व सूरजमलजी से वातचीत। घर आकर 
फलाहार किया और कार्य-सम्बन्धी वातचीत की। भोजन नहीं किया। 
राठीजी से वाते । 
२३-९६-१४ 
राटीजी जल्दी भोजनकर वम्वई गये । सभी पत्रों के उत्तर दिये । करीव १३ 
कार्ड लिखे । सामान वम्बई भेजना शुरू किया । बम्बई घुमकर,आये । आज 
मामूली काम हुआ । 
बम्बई २४-६-१४ 
आनरेबुल लल्लुभाई मिलने आये । उनसे बातचीत। राठीजी से बातें कीं । 
४ बजे वम्बई आये । तीन तसवीर लीं । कुलावा गये, पर वाजार बन्द था । 
स्वदेशी स्टोअर जाकर गेइटी सिनेमा देखने गये। कमला आदि आ गई । 
वहां से मोटर से चौपाटी पर बंगले आकर साग-पूड़ी का भोजन किया । रात 
को बम्बई ही रहे । 
रेल में २५-६-१४ 
६ बजे ग्रांट रोड से ग्रंधेरी आये । राठीजी से वातचीत। सभी कामों से 
निवृत्त होकर ११-१५ की गाडी से मरीन लाइन आये । राठीजी, सुरज- 
मलजी, फत्तेचंद आदि आये। १ वजे नागपुर मेल से वर्धा रवाना। वर्षा गुरू 
हुई! 
न वर्धा-धामणगांव २६-६-१४ 
सवेरे मेल से वर्धा पहुंचे । जाजूजी के साथ भोजन किया । बोडिग से जनेत 
की निकासी हुई । ११ बजे की गाड़ी से जनेत को रवाना किया । रामनाथजी 
लो कहा और मेल से धामणगांव 
a बे य दि 'र रवाना किया । कुछ किराये 
ए रात का धामणगांव में रुकना 


पड़ा । नींद नहीं आई। वारिश भी थी। ११ बजे तक भागचंदजी के साथ 
गप्प होती रहीं । 
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यवतमाल २७-६-१४ 
सुबह ५॥। बजे किराये के तांगे से रवाना हुए। साथ में अमरचंदजी व 
निहालचंद रोकड़िया थे । रास्ते में निपटे, मुंह-हाथ धोया, ११। वजे जनेत 
के डेरे पहुंचे । स्नान-पूजन आदि कर १२॥ वजे जीमे, ऊपर डेरा जमाया, 
सगो से वार्ता । ४॥ वजे रथ लेकर आये । जाजूजी, श्रीनारायण वेरा भी 
मौके पर आ गये । ढकाव व निकासी वहुत ही बढ़िया तौर से हो गई । सगों 
के घर से पैदल क्लव, लाइब्रेरी आदि घृमकर डेरे। वलव में मूलचंदजी ने 
४-५ लोगों से परिचय करा दिया। रामधनजी बाजोरिया से वहुत-सी 
वार्ता । वहां का कार्ये निपटाकर १२। बजे रात में डेरे पर आकर शयन | 

२८-६-१४ 
अंबराई में निवृत्त । सर्दी का जोर होने के कारण डाक्टर प्रधान की औपध 
ली । आज स्नान व भोजन नहीं किया। डेरे पर ही मिलने आये, उनसे 
वार्ता । एरणागोती विद्यार्थी से वार्ता । शाम को साग फुलके जीमे । रात मे 
फेरो की जीमणवार में जीमें। जीमणवार ठीक हुई । सगों ने जनेत की 
खातिरदारी अच्छी की । ११ वजे घर, जाजूजी से वार्ता । सगे आये, उनसे 
वार्ता। १२ वजे शयन । 

२६-९६-१४ 
अंबराई में निवत्त । अणेवकील आये, उनसे वार्ता। मूलचंदजी के यहां भोजन 
जाजजी डाक-टांगे से वर्धा रवाना हुए । अमरचंदजी थोड़ी देर बाद आये । 
परीक्षा का रिजल्ट इनकी तरफ नहीं हुआ । बहुत उदास हुए, रोने लगे | 
बहुत देर तक समझाया, हिम्मत दी, उनके पहरे पर प्रतापचंद को बठाकर 
गांव में मिलने गये । एरणगोती भाइयों से और मेल-मुलाकातवालों से 
मिले । FE व > 
पेंढारकर साहब, जोशी, मुन्सिफ, शिवराम पंत, हंडमास्ट र आदि से मिल । 
सजन गोठ में गये । सजन गोठ की तैयारी की थी । सजन गोठ बहुत हो 


बढ़िया हुई । 
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_ वर्था ३०-६-१४ 

निवत्त होकर डिप्टी कमिश्नर पनीमसाह्व स घनइयामदासजी को टमटम 
में बैठकर मिलने गये । वह घर पर नहीं मिले । बाद म अण बकाल स मिले। 
बह पहले मिलने आये थे, वहां से फिर डिप्टी क मिइनर के यहां गये । थोड़ी देर 
चाद साहब आये । मुलाकात हुई | बहुत देर तक वार्ता, स्कूल, वो डिग आदि 
तथा विद्याथियों को विलायत के समान कुछ अच्छे नियम पालने के लिए 
उन्होंने तरीका वतलाया-समकझाया । 

वहां से घनश्यामदासजी के यहां । शिवराम पंत हैडमास्टर मिलने आये 
वार्ता । प्रधान डाक्टर से वार्ता । घनद्य़ामदासजी कं यहां भाजन, वाद मे 


वर्धावालो को ४ टांगों में रवाना किया । १२॥ वजे के अन्दाज गोकुल छगन _ 


के साथ उनके टांगे में रवाना हुए । रास्ते में घोड़े अड़े। वाकी ठीक से गये । 
५ वजे धामणगांव वोडिग। पसेजर से वर्धा। 
१-७-१४ 

मामली कार्य। भोजन । वाद में जाजजी से वार्ता । क्राडक हाईस्कूल के हैड- 
मास्टर से मिले | छगन वगैरा के लिए संतोपकारक जवाब नहीं मिला। 

वहार-कार्य बोडिग वगेरा का किया । शिवनारायणजी के साथ नाट्यकला 
कंपनी का तारा नाटक देखा, ठीक था । दो लड़कों ने अच्छा काम किया । 
३॥ बजे रात में घर आये । सकल इंसपेक्टर दारू में चूर होकर वहां अजव 
पोशाक में आया था, दृश्य देखने योग्य था । 

हिगणघाट, वरोरा २-७-१४ 

वम्देवाले कप्तानसाहव के यहां हरिभाऊ वकील को ले जा रहे थे। कप्तान- 
साहब नहीं मिले । घर कलेवा कर हिंगणघाट गये, पोहार के यहां । शाम को 
४॥ वजे सर कस्तू रचंदजी डागा से मिले । मारवाड़ी शिक्षा मंडल के उद्देश्य, 
नियम वगैरा सुनाये । बहुत-सी वातं हुई । उन्हें अध्यक्ष होने के लिए कहा । 
पहले तो इन्कार कर गये, वाद में सोचकर जवाव देने को कहा । जीवराज- 
जी भी साथ थे । वहां से दुलीचंदजी से वार्ता वाद में वरोरा रवाना हुए । 
पूज्य बिरदी चंदजी स्टेशन पर आये थे। उनके साथ उनकी दूकान गये, भोजन 
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किया । तीन घंटे तक वार्ता, वाद में पैदल ही स्टेशन । विरदीचंदजी, गोविद- 


राम के साथ १ बजे तक वार्ता । गाड़ी रवाना हुई । ४ बजे वर्षा पहुंचे । 
चर्चा ३-७-१४ 

छोटमलजी ओसवाल रायपुरवाले साथ बगीचे गये। वहां से निवृत्त होकर 

दर्शन कर घर। छोटमलजी को विद्यार्थी-गृह का मकान दिखलाया। इन्होंने 

प्रसन्नता से १०० १ रुपये एकदम व सालाना ५१ रुपये देना स्वीकार किया । 


बादमें ११ बजे सव मिलकर जीमे। वार्ता । थोड़ा विश्राम । नायडू वकील ब =. 


कृष्णराव देख मुख आये । बहुत ही आग्रह किया, इससे कचहरी गये । डिप्टी 
कमिइनर के बंगले गये और देशमुख के लिए कौंसिल में खड़े होने के लिए 
"अनुमोदन किया । वहां से मोटर में घर आये । कपड़े ठीक करके स्टेशन । 
मेल से कमिरनरसाहव आये । उन्होंने सराय का मौका देखा । वाद में घर, 
शाम को बगीचे जाते ही थे कि इतने में जीवनदासजी जवलपुरवालों ने 
टांगा बलाया। वाद में नायडू मोटर लेकर आये । पवनार ले गया। वहां 
थोड़ी दर तक घुमे, फिर बगीचे। वगीचे से पैदल अमरचंदजी के साथ 
पोद्दारों के बगीचे । वार्ता, घर पर विद्यार्थियों के भजन, वाद में भोजन । 
४-७-१४ : 
जल्दी उठे, निवृत्त होकर पैदल स्टेशन । मेल थोड़ी लेट आई। चीफ कमि- 
इनरसाहव आये । सराय का नक्शा देखा। कमिइनर और डिप्टी कमिशनर से 
इस विषय में वार्ता की। बाद में नया अस्पताल देखकर बस्ती घूमने गये । फिर 
स्टेशन। गाड़ी रवाना होने के पहले हार वगैरा उन्हें भली प्रकार पहनाये । ह 
आज एकादशी का उपवास किया। नाट्यकला प्रवर्तक नाटक स 
मालिक माघोराव, गोपालराव आदि मिलने आये। उन्हे मकान-बो 


दिखलाई, बाद में मास्टर लोग मिलने आये । ४॥ बजे बम्बावाले साहव के , 


यहां नये टांगे में बैठकर गये। वहुत-सी वार्ता । 5 हां से सिविल स्टेशन बंगले 
होते हुए बगीचे, वार्ता । वहां कम्पनीवाले और भी लोग आ गये थे। वहां 
से घर । जाजूजी से बहुत-सी वार्ता । रात में नाटकवालों के आग्रह के कारण 
संत सखुवाई के दो अंक देखे । 
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- रेल में ५-७-१४ 

बगीचे निवत्त हए। सदाशिवराव के साथ हरिभाऊ वकील के यहां बठने 
गय । वहां से छोटी दुकान होकर थोड़ी देर मोतीलाल, बापट, पांद्दार का 
दकान होते हुए मंदिर जाकर दशन किये । बाद म भाजन । जाजूजा क सान 
बातचीत बहत देर तक की । नाथूसिह रुपये मागन आया, उस ना कहा । 
जाजजी के पास गये। वहत खानगी वर्ताव-संबंधी वातां हुई । घर पर आकर 
बम्बई की तैयारी की । 

मिलनेवालों से बातचीत व फलाहार किया। मिस्टर व मिसेस कामा, 
बम्बेवाले व बैरट दादाभाई आदि से मुलाकात । 


पलगांव में वद्रीनारायणजी चगरा मिलने आये । धामणगाव म श्रीनारायण' 


वगैरा व सेगांव में ज॒हारमलजी आये । वर्धा से मनमाड तक वाली रामजी 
भी इसी गाड़ी में थे । 
बंबई ६-७-१४ 


१०॥ बजे गाड़ी वोरीबंदर पहुंची । सूरजमलजी की गाड़ी में बैठकर चौपाटी | 


गये । घर पर स्नान-पूजन व १२ बजे भोजन । वाद में विश्राम व शयन । 

३ बजे मचेंट बैंक में दानीजी से मिलकर कुलाबा गये । बाजार का रंग बहुत 

ही मंदा दिखा । सबसे मिले, वाद में चौपाटी पैदल गये । दानीजी के साय 

घर पहुंचे । दामोदरदासजी राठी अंधेरी से आये थे । उनसे थोड़ी देर वार्ता। 

बह वापस अंधेरी गये । भोजन, ११ वजे शयन। 

७-७-१४ 

पानी वरस रहा था । वाटरप्रूफ कोट पहनकर घूमने गया । ह्यू जेस रोड पर 

मि० कामां वैरिस्टर की लड़की आलमाइटी से मिले। वाद में ग्रांट रोड 
-गोवर्धनदास सेठ के साथ मोटर में उनके मंदिर गये । दर्शन कर ग्रांट रोड से 
 उनली मोटर में वापस घर आये । भोजन के वाद मचेट बैक गये । वहां से 

बल्लभनारायणजी के साथ मि० भडा से मिले। लल्लूभाई सेठ ने पहचान 

करवा दी। उनसे बातचीत की । वहां से बेंक होकर घर । थोड़ी देर वाद 

दामोदरदासजी राठी आये । उनसे बातचीत । उन्होंने वीविग मास्टर व 
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मेनेजर व्यक्तिगत काम के लिए रखा। उनके साथ भोजन करके ८ बने 
बोरीवन्दर गये। दामोदरदासजी से बहुत-सी वाते होती रहीं । वह & बजे 
क मेल से गये । ट्राम से वापस । सैंडहस्टं रोड से घर पैदल आया। 
८-७-१४ 
निवृत्त हो घूमने गये। रिज रोड, मलवार हिल, ह्य जेस रोड होते हुए घर 
आया । साथ मृ वद्लभनारायणजी च जयदेव थे। ११ बजे भोजन। बाद में 
फिर वल्लभनारायणजी वगैरा आये । गाड़ी नहीं आई । उनके चौपारीवाले 
घर तक पैदल गये । गाड़ी की राह बहुत देखी । पानी शुरू हुआ। कांटे पर 
वणन लिया । २२४ रतल हुआ। वहां से घोडागाडी में बैठकर बैंक गये । 
बाद में भेहरबानजी के यहां गये । वृद्धिचंद्रजी के वारे में कोई २॥ घंटे तक 
उनसे बातचीत व सलाह होती रही । वहां से टेलीफोन आफिस गये । वाद 
में घर वापस आये। भोजन करके चौपाटी घूमने गये। पानी आ गया । 
भाणिकचन्दजी जव्हेरी से मिले विद्यालय में शामिल होने के सम्बन्ध में 
उनसे वहुत-सी वाते हुई । घर आकर सोये । 
९-७-१४ 
सुबह चूमते हुए सीताराम पोद्दार के यहां गये। उनसे वार्ता के वाद रिज रोड 
होते हुए घर आये। करीव २1॥ मील चले। वल्लभनारायणजी, जयदेवजी के 
साथ भोजन। दौलतरामजी भरतिया, श्री निवासजी मिलने आये | श्रीनिवासजी 
से वृद्धिचंद्रजी के काम के बारे में वातचीत । डाक्टर पोपट आये। कमला 
को दिखलाया । भाड़े की गाड़ी से किले गये । मेह्रवानजी सॉलिसिटर के 
पास गये । उन्होंने वृ द्धिचंद्रजी के कार्ये में बहुत सोच-विचार कर सलाह दी । 
करीब २-२। घंटे वहां लगे । मचे बैंक में गये । वहां से वल्लभनारायणजी 
के साथ स्वेट आँव इंडिया सोसायटी में गये। मि० देवधर से मिले। वार्ता। 
घर पर भोजन करके कमला वगैरा के साथ एम्पायर सिनेमा देखने गये। घर 
पर रात में बालुभाई आये, उनसे बहुत देर तक बातचीत होती रही । 
१०-७-१४ 
सुबह चर्चगेट स्टेशन तक वल्लभनारायणजी व जयदेवजी के साथ पेदल घूमने 
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गये । चचेगेट से रेल में ग्रांट रोड आये। वहां से श्राविकाश्रम होकर घर 
आये । स्नान-भोजन कर विश्राम किया । मूलजी जेठा आफिस में किले 
गये । शामराव इंजिनियर साथ था । हिंगनघाट के जीन इंजिन-वायलर के 
सौदे की पक्की बातचीत हुई। वहां से सॉलिसिटर के आफिस वृद्धिचंद्रजी 
के लिए गये। उन्होंने सलाह वगैरा करके चिट्ठी लिख दी। मचट वेक में 
रजिस्ट्री वगैरा कर दी । दानीजी से वार्ता । डाक्टर पोपट के यहां होते हुए 
बंगले गये । ९॥ वजे शयन । 
| ११-७-१४ 

वल्लभनारायणजी के साथ घूमने गया। विद्यालय के चपरासी को पुलिस ने 
पकड़ लिया । इसलिए वल्लभनारायणजी गिरगांव पुलिस में गये। उनके 
साथ वहां गये करीब पोन घंटा वहां रहे । वहां से भूलेश्वर माकेट साग, 
तरकारी, फल आदि खुद खरीदकर बंगले आये। भोजन के बाद थोड़ा 
विश्राम । 
डाक्टर पोपट आये । उन्होंने, उंगली पर आटन- (यानी कड़ी जगह) हो 
गई थी, उसका आपरेशन किया । थोड़ा ददे हुआ। खून निकला । पट्टी 
बगैरा बांध दी । ३-४ घटे सोने को कहा । 

श्रीनिवासजी जालान आये । उनसे वैंक-संवंधी वातचीत । वाद में दौलत- 
रामजी भरतिया बगैरा आये । उनसे वार्तालाप हुआ। शाम को भोजन के 
वाद कमला वगैरा के साथ पालवा तक घूमकर एवसलसियर सिनेमा देखा । 

अच्छा था । वहां एक स्त्री नायिका वेठी थी । उसके आगे उसका प्रेमी बैठा 

था । उनका व्यवहार देखने योग्य था । 

१२-७-१४ | 

पर में दद था, इसलिए घूमने नहीं गये । भोजन के बाद विश्राम । डाक्टर 

पोपट आये । दवा वगैरा लगाई । आज 'बसंतप्रभा' और 'सुकन्या सावित्री 

का खल दखा । कमला बगरा सुकन्या सावित्री में गई थीं । 

१३-७-१४ 
वल्लभनारायणजी कापडिया से वार्ता । डाक्टर पोपट के यहां पट्टी बदल- 
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वाने गये । 0 
श्रीमती लेडी हाडिज की अकाल मृत्यु सुनकर रंज हुआ | 
घर पर भोजन किया । पत्र वगैरा लिखकर २॥ वजे गोविंदा की गाडी से, 
जो आज से रखी है, किले गये । आज कुलावा वंद था। किले में दानीजी 
की मोटर में घूमकर गोंडल राज्य के दीवान श्री पटवारीजी से वल्लभ- 
नारायणजी के साथ मिले। वार्ता व परस्पर परिचय । वाद में घर आये। 
भोजन करके चौपाटी ब्रजमोहनजी से वातचीत की । विद्यालय आदि के 
संबंध में वातचीत करने श्रीनिवास जालान आये। उनसे वार्ता। १०॥ 
बजे शयन । 

१४-७-१४ 
चुन्नीलाल कापडिया आया । ड्य्यरेवट मेथड? से थोड़ा समझाया । विल्सन 
कालेज का वोडिग हाऊस देखा। १४' )८ ६” की एक खोली एक विद्यार्थी के 
लिए.है । मि०नायक से मिले। भोजन के बाद १२॥ वजे भूलेशवर से फल 
खरीदे । वाद में रामनारायणजी रूइया के यहां गये । १ घंटे तक मिल व 
विद्यालय-संबंधी वाते । वाद में किले, कुलावा, बंबई समाचार आफित । 
६ बजे बालकेश्वर गये । चौपाटी पर चने, मूंगफली व फल खाये । दानीजी 
से स्ट्रेड वेक-संवंधी वातचीत। उन्होंने खानगी में कीमत कही। घर पर 
भोजन, शयन । 

१५०७-१४ 
मरीन लाइन तक पैदल घूमने गये । वल्लभनारायणजी मि० कापड़िया साथ 
थे, पैदल घर तक वापस आये । अंग्रेजी में बातचीत करने का प्रयत्न किया । 
कामसे कालेज के नियम सुने । अखबार पढ़ा। भोजन-विश्वाम । सूरजमल- 


जी की दूकान पर गहना-जेवर लेकर गये । उनको समझा दिया। वहां से 


२ 


किले, कुलाबा होकर चौपाटी घूमते हुए घर आये । 
१६-७-१४ 
घूमकर आये । भोजन के बाद पत्र-व्यवहार व विश्राम । 


१ अंग्रेजी पढ़ाने का एक तरीका । 
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डाटर देशमुख का छोटा भानजा ओर नागूताई जोशी आये। आध घंटा 
बैठे। वार्ता । फल खिलाये । वाद में किले। कोलावा होकर चौपटी आये, वहां 
डावटर देशमुख के घर गये । डाक्टर के मित्र मि० दयामयराव दाते, डाक्टर, 
उन के पिता-भ्राता से बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। घर आते समय मगनबहन 
मिली। चौपाटी पर वैठकर बहुत देर तक अध्यापिका वगरा के संबंध में 
बातचीत की । ९॥ वजे घर, भोजन, वार्ता, शयन । 
१७-७-१४ 
थोड़ो देर घूमकर दानीजी के वंगले पर वातचीत । जीवनदास के डेरे होते 
हुए डाक्टर पोपट से दवा ली, क्राफड मार्केट होते हुए कुलावा गये । हाजर 
की लेवाली नहीं थी । भुसान जापान कंपनीवालो से मिलकर मर्चेट बैंक में 
गये । दानीजी, वल्लभनारायणजी वहीं थे । करीव २ घंटे उनसे व्यापार व 
दुकान-संवंधी वातचीत हुई। कई वाते उन्होंने कहीं, वे जंच गई । कई बांतों 
का खुलासा करना रहा, इसलिए उनके साथ गाडी में वेठकर चौपाटी से 
घर तक उनसे वात करते आये। उनको कहना पड़ा कि दुकान करने में 
जोखम नहीं । शंका का समाधान हुआ। वल्लभनारायणजी को अपनी 
दुकान के काम में रखने की आज स्वीकृति दी । 
१८-७-१४ 
सुबह घूमने गये । कापडिया से सेठ माणकचन्दजी हीराचन्द जैन के गुजर 
जाने का सुना, फिकर हुआ । जीवनदासजी जवलपुरवालो से मिलने गये । 
वह्‌ नहीं मिले । वाद में मगनवाई के पास बैठने गये । इनके पिताजी की 
अचानक मृत्यु का हाल सुनकर रंज और आइचर्य हुआ । उनसे वार्ता करके 
चौपाटी आये। वहां वल्लभनारायणजी से दुकान-सम्बन्धी वहुत-सी बातों का 
खुलासा किया । वाद में १२। बजे बोरीवन्दर जीवनदासजी से मिले, बात- 
चीत'को। उनके ठाट-बाट अजीव मालूम हुए । कलकत्ता जाने में अन्दाजन 
त्यो च इनके साथ था। वहां से दुकान 
दानीजी से व्यापार-सम्वन्धी वहुत दट 1 पीर ne सि 
न -सी खुलासा बातें हुई । वहां से कुलावा. | 
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` भुसान आफिस फत्तेचन्दजी साथ । चौपाटी होकर घर। सीताराम पोद्दार 
[या । यहीं वे तीनों जीमे। जिद में ज्यादा खा गया । रात में केशवदेवजी 

नेवटिया वगैरा मिलने आये, बातचीत । 

२९-७-१४ 
मामूली घूम आये, भोजन किया। इतने में वल्लभनारायणजी आ गये । 
बहुत-सी वार्ता । उनके साथ मारवाडी हिन्दी लायब्रेरी गये। साधारण सभा 
थी। वहां करीव २। घंटा लगे। नियम तय हो गये। वहां से महाश्‍वेता 
कादम्बरी नाटक देखा । मित्रतावाला दृश्य अच्छा था । घर पर भोजन | 

२०-७-१४ 
' सुबह वोरीवन्दर पैदल गये । वल्लभनारायणजी साथ थे । राठीजी आनेवाले 
थे। ट्रेन घंटा लेट थी। वापर दानीजी के बंगले आये। वातचीत होती 
रही | घर पर आकर वाल वनवाये। तेल-मालिश, भोजन, विश्राम व पत्र- 
लेखन ।. बाद में मचेट बैंक में व्यवहार-सम्बन्यी दानीजी से वार्ता । कुलाबा 
बाजार का रंग मंदा ही था। वहां से डाक्टर के यहां होते हुए विट्ठलवाड़ी 
राठीजी को देखने गये । वह नहीं मिले, पर घर पर राठीजी पहले पहुच गये 
थे । उनको भोजन करवाया । १०॥ बजे रात तक उनसे व्यवहार-सम्बन्धी 
वार्ता । 

२१-७-१४ 
जयदेवजी सहदेव हिसारवाले के साथ समुद्र-स्नान। घर पर भोजन । बाद 
में पावेल कंपनी होते हुए मारवाड़ी विद्यालय गये। १॥-२ घंटे तक निरी- 
क्षण किया, वाद में सूरजमलजी के साथ उनके इंजिनियर के यहां मकान 
फा प्लान देखा । वर्षा बहुत जोर की थी, वहां से कुलावा गये । विट्ठलवाड़ी 
होकर घर आये। राठीजी पहुंच गये थे। भोजन, फल आदि लिये टॅक्सी रे 
कुलाबा गये । उन्हें भली प्रकार एक्सप्रेस में रवाना किया। घर आकर 
१०॥ बजे शयन । आज राठीजी से बहुत-सी बातें कीं । 

२२-७-१४ 
सूरजमलजी रूइया आये । उन्होंने विल (मृत्युपत्र) बनाने की इच्छा प्रकट 


१६५ 
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थी | नोट करा लिये। कई वाते उन्हें समझाई । भोजन के वाद जयनारा- 
यणजी दानी व वल्लभनारायणजी आये । व्यवहार-सम्वन्धी वार्ता । ३ बजे 
मर्चेट वैंक में दानीजी के साथ गये । वार्ता। वहां से ग्वालियर के 
श्रीनिवासदासजी बावरी से मिलने दानीजी के साथ गये । परिचय व वार्ता। 
वहां से खेमराजजी के यहां गये। उन्होंने वैठा लिया। कालीप्रसादजी खेतान- 
सम्बन्धी वातचीत । वहां से मर्चेट बैंक, बाद में फनसवाड़ी गली में सूरज- 
बाई से मिलकर चौपाटी आया। देवड़ा आये । जीन प्रेस की वार्ता की। 
बाद में दानीजी के यहां गये। वहां ११ बजे तक रामेश्वरजी बिड़ला, 
सीतारामजी पोद्दार आदि से व्यवहार-सम्वन्धी बातचीत । घर आकर 
११॥ वजे रायन | ह 
२३-७-१४ 

वल्लभनारायणजी वगरा आये । व्यवहार-सम्वन्धी वातचीत। थमंशास्त्र 
पढ़ते थे, इतने में रामनारायणजी रूइया, सूरञमलजी रूइया व्यक्तिगत 
सलाह के लिए आये । सूरजमलजी को विल लिख दिया। भोजन के बाद 
श्रीनिवासजी वगैरा आये, थोड़ी वार्ता । सूरजमलजी का मसौदा बरावर 
तैयार करके उनकी दुकान गये । उन्हें सुनाया । उनके ध्यान में वरावर आ 
गया । वाद में उनके साथ उनके सॉलिसिटर मट्भाई जमियतराम सॉलिसिटर 
को विल सुनाया, उसने पसन्द किया । गुजराती में करने को कहा । 

कुलावा कालीप्रसादजी के आगमन की व्यवस्था करके घर आ गये । 

२४-७-१४ 

७॥ बजे पूजन । दूध लेकर सूरजमलजी की मोटर में काली प्रसादजी खेतान 
बार-एट-लॉ को लेने गये । वहां जाने पर मालूम हुआ कि जहाज २-३ घंटा 
लेट है। वहां से बललभनारायणजी को घर पहुंचाकर खेतवाड़ी खेमरामजी के 
पास नये । अखवार में कालीप्रसादजी की खबर देनी थी, पर वह छप चुका 
1. SEE नौरंगरायजी मिले। आज ही बह श्रीरामेशवरजी से आये 
हकार ले आये, साथ में भली प्रकार भोजन करवाकर फल वगैरा 
खाये । वाद में दानीजी के यहां गये वहां से बोट पर गये तो बोट का पता. 
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नहीं था । मचट वेक आकर व पानी पीकर वापस डॉक पर आये तो जहाज 
आने के लिए जो निशान चढ़ाया गया था, वह उतार दिया गया था| वोट आने 
का समय अनिश्चित समभकर दानाजी को पहंचाकर मोटर में सुरजमलजी 
को दूकान पर गये । वहां विश्राम किया । इतने में बोट आने का टेलीफोन 
आया । मोटर आने में थोड़ी देर हुई। वोट पर पहुंचे । कालीप्रसादजी बोट 
से नीचे उतर चुके थे। विलायत से आये थे, देखकर खुशी हुई । उन्हें मानपत्र 
सुनाया । मोटर से उन्हें खेतवाड़ी स्वागत के साथ पहुंचा दिया । सुबह बहुत 
ज्यादा लोग स्वागत के लिए आगे थे, लेकिन वोट के आने में देरी होने से 
चले गये । शाम को भी बहुत लोग आये थे । बाद में फिर उनके पास गये। 
रात को १० वजे तक कालीप्रसादजी व नौरंगरायजी को घुमा-फिराकर 
घर पहुंचा दिया । 
२५-७-१४ 

भोजन करके ११॥। बजे नौरंगरायजी व कालीप्रसादजी के पास गये | 
प्रायश्चित्त का निश्‍चय करवाया । उनके साय ५-७ जगह मिलने जाना था। 
परन्तु श्री निवासजी गोविन्दराम घनश्यामदासवाले, ताराचंद रामगोपालजी 
वगैरा वहां मिलने आ गये, वाद में कालोप्रसादजी को साथ लेकर घूमने 
गये । रामेश्वरजी बिड़ला भी साथ थे । 
मचेंट वैंक में दानाजी से बहुत-सी वार्ता। बाद में पवन-चक्की होकर घर 
आये । १॥ घंटा तक वार्ता। फल वगैरा खाकर खेतवाड़ी गये । नौरंगरायजी 
से वार्ता प्रायर्चित्त की वात उनके गले उतर गई। खेमराजजी को बुलवाया 
उनके दिल का पता नहीं लगा | वहुत समझाया, पर आखिर उनको मर्जी पर 
छोड दिया जाय तो शायद ८-१० रोज में विचार हो जाय। जरा गुस्से में 
कड़क बात कही। फिर कुछ नहीं बोले। समक गये । वल्लभनारायणजी 
भी वहां थे। वहां से घर आये, भोजन करके शयन | द्‌ 

२६-७-१४ 
& बजे वाणगंगा गये । वहां कालीप्रसादजी विलायत जाकर आये थे, उसका 
पण्डितों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित्त ३॥ बजे तक हुआ । वहीं रहे। 
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वहीं स्नान किया। कालीप्रसादजी तथा एक पण्डित के साथ सीताराम 
पोद्दार के यहां आनन्द से भोजन । वाद में कालीप्रसादजी को 'अनसूया' 
नाटक दिखाने ले गये । ठीक था। वहां से रामेश्वरजी के साथ घुमते हुए 
खेतवाडी । रा० ब० नौरंगरायजी से एक घण्टा वातचीत । घर पर आगे । 
भोजन किया । 
२७-७-१४ 

दानीजी के यहां बालासाहव सरदार, जो कोल्हापुर से आये थे, उनसे परिचय 
हुआ । वाद में गोपालदासजी (अकोला मिलवाले) आये। उनसे अकोला 
मिल-सम्बन्धी वार्ता । भोजन के बाद कालवादेवी गये । पत्र वगरा लिखे । 
इतने में रा० व० नौरंगरायजी व कालीप्रसादजी आ गये, उनके साथ ५-६ 
जगह गये । गोविन्दरामजी मुनीम से काली प्रसादजी के मानपत्र के विषय 
में वातचीत की । उन्होंने बहुत खुशी प्रकट की और जोर देकर कहा कि 
यह काम जरूर हो जाना चाहिए। वाद में कुलावा जाकर रामनारायणजी 
वगेरा से वार्ता । सब लोगों ने उत्साह से वात की । रामनारायणजी वगैरा 
ने खुशी के साथ इच्छा प्रकट की । वहां से प्रार्थना-समाज गया। साइन्स 
पर शिरीनवाई एम० ए० का व्याख्यान हुआ । विल्सन कालेज के प्रिन्सिपल 
से परिचय हुआ । काली प्रसादजी के साथ घर पर भोजन । विलायत की 
कई वातें वताईं । वल्लभनारायणजी, रामेशवरजी, फत्तेचन्दजी आये । बहुत 
दर तक वार्ता । वर्षा बहुत जोर की थी । वादुलनाथ की झांकी के अदभत 

दर्शन किये। ११॥ बजे शयन । क 

२९-७-१४ 

प व यी साहब के सन्मानार्थ भोजन का 

य को तजवीज की। भोजन के बाद 
नौरंगरायजी साहब से मिलकर न्यौते रूवरू व टेलिफोन से 


में दिये किले, कुलावा 
में दिये। वहुत-से मित्र कालीप्रसादजी वगैरा तो र 
के यहां जीमने गये । तो नरसिगदास जोधराज 
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३०-७-१४ 
जीमने की व्यवस्था की। नौरंगरायजी साहव को व खेमराजजी को स्वत: 
जाकर निमन्त्रण दिया । ११॥ वजे घर से निकलकर पुज्य रामगोपालजी 
से मिले, उनसे वार्ता । भोजन के लिए कहा । कबूल किया । वाद में मोती- 
लालजी नेवटिया से मिले । उन्होने भी कबूल किया । 
नाथूरामजी की वाड़ी में कालीप्रसादजी की तरफ से जो ब्रह्मभोज था, 
वहां गये। बहुत-से पंच जमा थे । ब्रह्मा भोज में कार्य आनन्द से हो रह, था! 
मानपत्र का वहां निश्‍चय हो गया था । 
सूरजमलजी रामनारायणजी से मिलकर फिर कुछ सौदा लेकर घर आवे । 
कालीप्रसादजी साथ में थे। उनकी माताजी भी आ गई । अमृतलालजी से 
थोड़ा वाद-विवाद हो गया। घर पर भोजन का प्रबंध किया । जिन्हें न्यौते 
दिये थे, वे सव आ गये । 8॥ बजे पंगत बहुत आनन्द से हुई। सीताराम 
पोद्दार, रामेश्वरजी ने बहुत मदद की । करीव ७२ लोग जीमे । 
३१-७-१४ 
` दानीजी के यहां गये । अकोला मिल-सम्बन्धी वार्ता । भोजन करके रा०ब्र० 
नौरंगरायजी के पास गये ।. सोमवार को चलने का निश्‍चय किया । नोरंग- 
रायजी डालमिया के यहां मिलनी देने गये । वाद में व्यवहार-कार्य । किले, 
कुलाबा आदि सब जगह मिल लिये । मानपत्र को कार्यवाही को । 
१-८-१४ | EE 
डाक्टरनी के यहां गये । उससे बातचीत । वापस आने पर दजी व्‌ 
अमरचन्दजी पुंगलिया आये । भोजन के बाद रामनारायणजी के बंगले गये। | 


जक 


उनके यहां बंगले की वास्तुपूजा थी । मिले । वहां से मोटर में घर आकर 
जलपान किया। किले आये और कालीप्रसादजी का पित कम्पनी से 
हिसाब तय किया । भुसान आफिस में काम की बातचीत अचर बक मे 
गये । वहां से डावटरनी के यहाँ साथ गाये। कमला वर्गरा को दिखलाया । 
दवा ली । वहां से किले जाकर कमला के लिए खिलौने वगँरा लिये । कलाबा 
में रई का रंग शोचनीय था । मानपत्र के लिए खटपट की । रघुनाथभाई के 
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साथ बंगले गये । शिवदयालजी देवड़ा व ब्रजमोहनजी से मानपत्र व जीन 
प्रेस-सम्वन्धी वार्ता । बाद में पंसारी आये, उनसे मानपत्र की वार्ता। मसविदा 
बनाने का निश्चय हुआ। रामेश्वरजी के यहां से वापस आये तो मसविदा 
एकदम देवड़ा ले गये । आइचये हुआ । 
आज दो स्थानों के निमन्त्रण मिले । रेल से नहीं जा सके । 
बस्बई २-८-१४ 
खेमराजजी, गुलाबचन्दजी ढड्डा, वल्लभनारायणजी दानी घेर पर आये, 
मानपत्र की कार्यवाही का निश्चय हुआ । रामेश्वरजी विड़ला भी आये । 
दानोजी के यहां भोजन । स्टेंडड वैंकवाले वहां आये। उनकी वात सुनी । 
वाद में मानपत्र की कार्यवाही, ७ वजे हुई । पंचायती से व पुस्तकालय से 
रा० व° नौरंगरायजी व कालीप्रसादजी को बड़े ही समारोह के साथ सब 
पंचों ने हादिक सहानुभूति के साथ मानपत्र दिये । पुस्तकालय की तरफ से 
अध्यक्ष का काम करना पड़ा । वाद में पुस्तकालय में व्याख्यान वगेरा हुए । 
रामनारायणजी भी आ गये | बड़े ही आनन्द के साथ कार्य समाप्त हो गया । 
फिकर मिटा। कार्यवाही में सफलता मिली । रात में काली प्रसादजी के घर पर 
भोजन और वार्ता । सव मित्र आये, किलेवाले गोयनकाजी भी आये थे । 
१२ वजे तक कार्यक्रम रहा । 
रेल में ३-८-१४ 
रामेरवरजी विड़ला, खेमराजजी, मगनवाई, दानीजी आदि से मिलकर 
१२॥ बजे स्टेशन आये । रामनारायणजी, सूरजमलजी, गोविदरामजी 
आदि बहुत-से प्रतिष्ठित सज्जन भी पघारे थे । रा० ब० नौरंगरायजी व 
हः वहां से विदा हुए। हार-फूल पहनाये । 
रास्ते में विलायत की कई तरह्‌ की चर्चा हुई। ह 
छिदवाड़ा के मथुराप्रसादजी मिल गये, उनसे वार्ता । फल लिये । भुसावल 
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घामणगांव में श्रीनारायण आया । पुलगांव में बंशीलाल आया । वर्धा समय 
पर पहुंचे । रायवहादुर नोरंगरायजी व कालीप्रसादजी के साथ वगीचे में 
गये । वोडिग वताई । भोजन, विश्राम और वार्तालाप । जीवराजजी आदि 
मिलने आये। शाम को वोडिंग में कसरत, मलखम, कुश्ती, रामरक्षा पाठ 
आदि दिखलाये । बाद में २५-३० मंडली-सहित सप्रेम भोजन व वार्ता । 
रात में मंदिर में विद्यार्थियों के भजन १०। तक । वाद में विद्यार्थियों के व 
कालीप्रसादजी के व्याख्यान । १२ वजे रात में शयन । 

५-उ-१४ 
रायबहादुर नौरंगरायजी व कालीप्रसादजी खेतान से वार्तालाप। भोजन 
करके ११ की गाड़ी से इन्हें अमरावती विदा किया । श्रावणीकमें कर २॥ 
बजे भोजन किया । जाजूजी से वार्ता पूज्य जीवराजजी से बहुत-सी वात- 
चीत। पोदार के यहां रक्षा वांबी। रात में मंदिर गये। १०॥ वजे 
रायन । | 

६-८-१४ 
नित्यकार्य, जीवराजजी, श्रीवरजी, वंशीवरजा हरलालका, जाजूजी आदि 
से वार्ता । ट॒निया की माजी को दिलासा दिया। बंवावाले साहब के यहां 
गये । करीब दो घंटा वार्तालाप । शाम को बगीचे । यवतमाल से रामधनजी 
बाजोरिया आये । रात में वंवावाला साहब मंदिर दर्शन करने आये, उनसे 
व्यवहार की वार्ता । ११॥ वजे शयन । 

७-८-१४ 2 
बोडिग को भली प्रकार देखभाल की । बंवावाले के यहां गये। वहां से 


2 ७५ eS द्‌ कचहरी 
आकर वाल वनवाये । पंडित भागीरथजी मिले। भोजन के बाद कचह 


जाकर जयनाराबणजी सा० से मिले! सराय-संवंधी वार्ता। बगीचे घुमकर 


> | पुल- 
स्टेशन गये । नानी से वार्ता! शाम को खरेसाहब वकील से मिले। पु 
गांव मिल-संबंधी बातचीत । 
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आज्ञ जरा तबीयत अस्वस्थ मालूम हुई, इसलिए जरा देर सो गये । हीरा- 
लालजी ओसवाल एकाएक बीमार हो गये, यह सुना तो वहां गये । वीमारी 


तो ज्यादा थी, वाकी इलाज मारुतिराव डाक्टर ने ठीक किया | रात में 


११। वजे वहां से आकर ज्यन । 
८-८-१४ 
होरालालजी ओसवाल के यहां गये । उनके पास करीव १। घंटा बैँठे। 
दत्रीयत ठीक मालूम हुई । अप 
घर पर नित्य व व्यवहार-कार्य । चुन्नीलालजी हिंगनवाट से आये। हिभण- 
घाट जीन वेचने-संवंधी खुलासा । बातचीत होकर निश्चय हुआ कि कस- 
ञ्ञ विक स चक्का कर डालना । गांधर्वे विद्यालय नागपुरवाले आये, उनसे 
वार्ता । 
2 ९-८५-१४ 
उवह पदल घूमने गये । घमंदास विद्यार्थी साथ था। अमरचंदजी नागपुर 
गय गे घर व्य 1: टं 
9 | दोपहर का घर पर व्यवहार-कार्य व व्यवसाय संवंधी-विचार । 
थाम का स्टरान गये । कालीप्रसादजी धामणगांव से आ गये, घर पर भोजन 
वाता । फ्रजरसाहव को पत्र । खरे के यहां काली गे ले गये 
कि हद का पत्र । खरे सा० के यहां काली प्रसादजी को ले गये । 
हा १० तक रा० व० खरे, अत्रे आदि से वार्ता मे 
कळ र, स वार्तालाप । रात 
(१ वज शयन । छन, 
; १०-८-१४ 
कार्ल आज जानेवाले थे, पर : 
जी ५ गनि थ, परतु वालप्रवोधिनी सभा के सभासदां के 
दा डव गय । पोनार तक टांगे में घूमने गये । उन्हें नदी वगैरा दिख- 
शई । नदी-किनारे से वर्धा की सरहद देखी । वहां से आकर भोजन के ब 
बारा निशान कसी मादक हा से आकर भोजन के बाद 
बत लिप्रसादजी को मानपत्र देने का निइचय हुआ। उसका 
भे किया। शाम को उन्हें जाति-भाइयों के हां हे क 
व कक * यहां ल गये। वंवावाले से 
त को ९ वजे से अभिनन्दन-पत्र का का 9 
गृह में बड़े ही समारोह के साथ क हणा नि शा: 
“ ३८ मारहिके साथ मानपत्र दिया। समारोह में वहुत-से मार 
वाड़ी आ गये थे। वकोल वगैरा की मंडली थी ली 
मडली थी । ११ वजे तक कार्यक्रम 
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चला। कार्यक्रम बहुत ही ठोक से हुआ | ११॥ वजे रात में शयन । . क 
११-८-१४ 
सुबह मेल टून से कालीप्रसादजी वेरिस्टर चांडिल के लिए रवाना हए । 
टांगे में घुम-फिरकर आये । सुस्ती मालम हई। सो गये। भोजन के बाद 
थोड़ी देर फिर शयन । शाम को पोट्टारों के बगीचे गये । 
१२-८-१४ 

गंगाबिसन क्रे साथ घुमने गये, वैरिस्टर जाल ने बुलाया । उससे थोड़ी देर 
वार्ता । गंगाविसन को समकाया । घर पर वाल वनवाये । बंशीधरजी हर- 
सालका आया । जमा-खर्च करवाया । बाद में पत्रव्यवहार किया । रुक्मा- 
नंदजी आये । उनसे बातचीत । वगीचे में मकई के भुट्टे खाये । राधाकिसन 
नंदा अहीर के साथ देश गया, उसको पहुंचाया । भोजन किया, अखबार 
पढ़े । चिरजीलालजी से वार्ता । ९॥। वजे शयन । 

१ ३-८-१४ 
सवेरे चंदूलाल विद्यार्थी के साध घूमने गये । पोद्दार के यहां दुनिया की 
मांजी से मिले । घर डाक्टर बापट व वारट आये । श्यामराव इंजिनियर के 
लड़का का, डालूराम को, कमला को व चारपांच विद्यार्थियों को बताया 
भोजन करके कचहरी वार-रूम गये । वहां चर्चा । 
आज वजन लिया । २॥॥ मन ५॥॥ सेर । 

१४-८-१४ 
नेमीचंद विद्यार्थी के साथ घूमने गये। उसने गलती कबूल की । किंतु 
खुलासा नहा बतलाया। रास्ते में जयनारायण सा० से मिले । बहुत देरतऋ 
बहुत-सी वाते होती रहीं। वहां से रामनारायणजी'से मिलकर घर आये। 
एडवड मेमोरियल की मीटिंग में गये । वहां से घर आकर स्नान-भोजन 
किया । दोपहर को फल वगैरा खाये । शाम को भोजन नहीं किया-। बोड्गि 
म ताश खल । रात में १२॥ बजे तक मंदिर में थे, गोकुलाष्टमी का उत्सव 
हुआ । १२॥ वजे रात को पूडी वगैरा का भोजन करके शयन | 
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~ १५-८-१४ 
वोरगांव के तरफ जयनारायण सा० के साथ घूमने गये । प्लेग्राउंड की 
ज़मीन देखी । 
यूरोप की लड़ाई के कारण बंबई के र₹ुईवाजार पर खराव परिणाम हुआ। चित्त 
` मेंथोड़ा विचार रहा। शाम को पोद्दारों के वर्ग, चे गये। रात में चित्त ठीक नहीं 
मालूम हुआ । अकोलेवाले मिलने आये । शिवनारायणजी के साथ पिगला' 
नाटक देखने गये । नाटक ठीक हुआ । ४ बजे रात को घर जाकर शयन । 
१६०८-१४ 
ऽ वजे उठे। मुंह-हाथ धोकर स्नान किया । पत्र पढ़े। भोजन कर शयन। 
१॥ वजे उठे। पसीने में जल पिया गया । बाद में लघुशंका करने छत पर 
गये । लघुशंका करके उठे, कुल्ला किया कि बहुत जोर का चक्कर आया 
व वेभान होकर गिर गया । १॥ मिनिट मूर्छा रही । थोड़ी चोट भी आई। 
पत्नी वगैरा घबरा गई। नीचे से लोग एकदम आये | सुधि आई। लोगों को 
नीचे भेज दिया। बापट डाक्टर को बुलाया, उसने आकर देखा । 'हार्ट' 
कमजोर वतलाया । दवाई वगैरा दो । तवीयत ठोक मालूम हुई। श्याम को 
नीचे आये, आज कुछ नहीं खाया । चित्त में अक्सर विचार आते रहने से 
चक्कर आया होगा, ऐसा लगा । 
१७-८-१४८ 
तवीयत साधारण ठीक थी । वंशीघरजी पुलगांव से आये, उनसे वार्ता । 
हिसाव वगेरा देखा । भोजन के वाद विश्राम और उनसे वार्ता । शाम को 
थोड़ा खाकर नीचे बैठे ९ वजे शयन। रात में पीठ के दोनों तरफ की 
नसों में दद रहा, रात में नींद ठोक नहीं आई । 
दा १८-८- १४ 
थोड़ा भोजन किया। १०१ डिग्री र कन तहा as 
पय ` बुखार था। शाम को पसीना आकर 
क्षार उतर गया। कपड़े पहनकर नीचे ३ बजे तक बैठा रहा। वादमें 
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शयन । त 
तेल लगाने, वाल बनाने, गर्म पानी से नहाने के लिए डाक्टर ने कहा । रात 
में ठीक से नींद नहीं आई। खुजली चलती रही । 

१६-८-१४ 
निवृत्त होकर बाल वनवाये व तेल-मालिश करवाई । गोपालरावजी देझ- ' 
मुख आये, उनसे व्यवहार-संवंधी बातचीत । नीम के पत्ते उवालकर सिकाई 
वगेरा से स्न्प्रन किया, इससे थोड़ा अच्छा मालूम हुआ। भोजन ऊपर ही 
किया, थोड़ा विश्राम किया । १। बजे उठे। शरीर भारी मालूम हुआ। दूकान 
_ पर आये, १५-२० मिनट तक वाते कीं। वाद में शरीर में दर्द होने लगा, ऊपर 

गये । देखा तो बुखार १०३ डिग्री तक आया । सो गये। जाजूजी आदि 

आये । उनसे वार्ता। डा० बापट आया, दवा दी, पर रातभर बुखार उतरा 
नहीं। रात को हीरालालजी, वालूजी वगरा आये थे। नींद ठीक नहीं 
आई । 

२०-८-१४ 
सुबह बुखार नहीं था । बापट ने भी देखा । १० बजे ग्रंदाज फिर जोर देकर 
बुखार आया । सिबिल सर्जन आये । बापट भी आये, बुखार देखा तो १०४ 
डिग्री था । सिर में बड़ा ददं था । उन्होंने दवा बताई, सिर पर कोलन वाटर 
की पट्टी रखने को कहा । वैसा ही किया । ५ बजे बुखार कम पड़ा, १०२ 
डिग्री रहा, रात में भी १०२ डिग्री ही रहा। नींद ठीक नहीं आई । 

२१-८-१४ 
सुबह बुखार नहीं था । डाक्टर बापट आये । बाद में सिविल सर्जन खुद ही 
देखने आये । अत्रे, जाजूजी वगैरा बैठे थे। डा० बापट भी १॥ घंटा करीब 
बैठे रहे। दवाई दी। आज ज़रा तबीयत ठीक मालूम होती थी । सुस्ती 
बहुत हो गई। थोंडा साबूदाने के सिवा कुछ भी नहीं खाया । मिलने-भेंटने- 
बाले आये । रात में साधारण निद्रा । 

२२-८-१४ 
बाहर तो बुखार नहीं था । कमजोरी थी । डाक्टर ने कहा कि अन्दर बुखार 
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<। दवा दी, आज थोड़ी-सी खिचड़ी व मुंगोडी खाई । ठीक लगी । तबीयत 
साधारण रही, दोपहर को गिगाजी, मिश्रजी वगैरा बहुत लोग आये थे। 
उनसे वार्ता। पत्र आदि लिखे। शाम को भी थोड़ी खिचडी ली। रात में 
, नींद आ गईं। आज लड़कों का पोला हुआ। कमला को आज बुखार आ 
* गया, जिससे चित्त में चिता रही । 
२३-८-१४ 

हाथ-म्‌ह्‌ धोया। अत्रे, तानवा जबड़े वकील आये । उनसे बहुत-सी वार्ता 
उनसे वर्धा में एक सार्वजनिक सभा कर लड़ाई के लिए सहानुभूति प्रकट 
करने के लिए कहा। उन्होंने कबूल किया । दत्तृजी, बंशीधरजी हरलालका 


आये । उनसे वार्ता । इतने में रा० ब० बम्वावाले कप्तानसाहव मिलने _ 


आये । वह करीब एक घंटा बैठे । उनसे तवीयत-सम्बन्धी व लड़ाई-सम्वन्धी 
बहुत-सी बातें हुई । वाद में १०॥ वजे खाकर थोड़ा विश्राम किया । 
२४-द-१४ ँ 
तबीयत ठीक थी। पर कमजोरी थी । मुंह-हाथ धोकर १०॥ बजे थोड़ा 
भोजन किया। बाद में ११ वजे स्कूल खाते के डायरेक्टर व इन्स्पेक्टर मार- 
चाड विद्यालय में आनेवाले थे, इसलिए वहां गया । वे लोग आये। वहां 
स १२। बजे वापस | डायरेक्टर सादा व अच्छा मालूम होता था। पांचवें 
बलास को परवानगी देना मंजूर किया । विश्राम, ३॥ बजे पत्र आदि लिखे। 
शाम को बोडिग में गये । वाद में जल्दी ही शयन । - 
२५-८-१४ 
तवी यत सामान्य ठीक थी । स्नान, भोजन व विश्राम । १२॥ तक व्यवहार- 
कार्य । शाम को मन्दिर, वोडिग । गणपति के दर्शन करके भोजन किया । 
वद म व्यवहार-सम्बन्धी वार्ता । १० वजे रात को शयन । 
: र . २६०८-१४ Et 
Re SR ११॥ बजे तक व्यवहार-कार्य पत्र 
IR या। 
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सुना कि वम्वावाले साहूव की वदली: हो गई | उनसे मिले। बातचीत हुई। 
इतवार को अपने यहां भोजन का आमन्त्रण दिया । 

२६-८-१४ 


बिल (मृत्युपत्र) फिर से ठीक से लिखकर तिजोरी में रखा। तीन घण्टे . 


लिखने में लगे । 
व्यवहार-कार्य। रुस्तमजी पारसी हिगनघाट से मिलने आया। गांठों का 
भाव वगैरा पूछा। 
मेल से हेलेट साहब डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आनेवाले थे, इसलिए स्टेशन 
` गया। वह आये । इनसे बातें हुईं । उन्होंने लड़ाई के एक महीने में खतम 
होने की वात कही। बगीचे में.पत्ते आदि खेले, घर पर भोजन, व्यवहार- 
वार्ता, वोडिग में गये । 
३०-८-१४ 
व्यवहार-कार्य, वम्बावाले साहव को शाम को भोजन को बुलाया था। 
प्रबन्ध किया । टाऊन हॉल में श्रीयुत खापर्डे (अमरावतीवालों) का 
व्याख्यान सुना ठीक मालूम हुआ। जल्दी ही घर आये। बम्वावाले, 
सिविल सर्जन, रा० व० खरे आदि आमन्त्रित सज्जन आये। ८ से १०॥ 
तक भोजन, पान, सुपारी आदि कायं आनन्द से हुआ । ११॥ बजे शयन | 
३१-८-१४ 
लोथेसाहव का आदमी बुलाने आया। उनसे मिले। बहुत-सी लड़ाई- 
सम्बन्धी वार्ता । पुज्य जीवराजजी से मिले । 
आज जलभुलनी ग्यारस थी। ठाकु रजी के विमान के साथ ४॥ से ७ तक 
जुलूस में रहे, जुलूस अच्छा रहा। रात को भोजन नहीं किया । आज हथरसी 
ब्िजवालों का राझू”मन्दिर में था। भीड़ अधिक होने के कारण हरिचन्द्र- 
लीला दुकान के सामने आंगन में हुई। पुज्य जीवराजजी भी देखने आये थे । 


रात में २-३ घण्टा निद्रा हुई । 
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~ १-६-१४ 
बंशीधरजी हरलालका से वार्ता । भोजन करके १२ वजे तक शयन । बम्बई 
जाने की तैयारी । गामडिया के मेनेजर से जाइंट-सम्बन्धी वार्ता । जाजूजी 
से बिक्रीपत्र की वार्ता । वल्लभदासजी जवलपुरवालों के गुमास्ते मिलने 
आये । उनसे वार्ता । बगीचे गये । रात में पुलगांववाले वंशीलाल से वार्ता। 
दुकान का कार्य-प्रवन्ध वतलाया । १० वजे शयन। 
रेल में २-९-१४ 2 
बम्बई की तैयारी, कागज-पत्र जचाये। पीछे से करने का कामकाज समभाया। 
हीरालालजी केशव की माजी आदि से मिले। ३॥ वजे आनंदपूर्वक भोजन 
किया । प्रेम-पृुजन-सहित ऊपर से विदा होकर नीचे आये। पूज्य राम- 
गोपालजी से मिलकर स्टेशन । उन्होंने आनंद से वातचीत की । गाड़ी थोड़ी 
लेट आई। वस्वावाले कप्तानसाहव से स्टेशन पर भली प्रकार मिले। 
आनन्द से रवाना हुए । पुलगांव पर दुकानवाले मिलने आये । उनसे बात- 
चीत हुई । धामणगांव पर मोटे नारायणराव साहव गाडगिल मिले । 
उनसे वार्ता । अकोला दोलतरामजी भरतिया मिलने आये । साथ में जल- 
पान भी लाये थे । भुसावल में अकेले डिब्बे में रह गये, जिससे कुछ चिता 
रही । मनमाड में दूसरे डिब्वे में जाकर सोये । कसारा पर उठे । 
बंबई ३-९-१४ 
९॥ वजे वोरीवन्दर पहुंचे । वल्लभनारायणजी दानी लेने आये थे। उनके 
साथ बंगले गये । निवृत्त होकर भोजन किया और ११॥ वजे दूकान गये । 
सूरजमलजी के यहां गये। उनके मुनीम नागरमलजी से वार्ता की। 
उन्होने रामनारायणजी से मिलकर जवाव देने को कहा । वहां से फिर भुसान 
CR चित्त में विचार रहा । शाम को कुलाबा आकर 
॥जन-उत्सव भली प्रकार देखा । ४ंगले आये, भोजन 
करके १० बजे शयन । 
४-३-१४ 
निवृत्त होकर घूमने गये । रामेश्वरजी बिड़ला आते हुए मिले। उन्हें लेकर 
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मगनबाई के यहां गये । वहां वहुत-सी वाते हुईं । वहां से रामेश्‍वरजी के यहां 
गये । वहीपर भोजन किया । थोड़ी देर वार्ता कर बंगले जल वगैरा लिया 
व दुकान गये । नागरमलजी से थोड़ी वार्ता । वहां से भुसान आफिस व मर्चेट 
बैंक आदि होकर त्रिपाठी के यहां से पुस्तके लेकर बंगले आये । मुरलीधरजी 
सिघानिया कानपुरवाले आये । अपने यहां उतरे। उनसे वार्तालाप । दानीजी 
आदि से मिलकर ९॥ वजे तक वातचीत । वाद में ग्रहण समाप्त होने पर स्नान 
करके भोजनं किथा। थोड़ी देर वार्ता, ११॥ बजे शयन । आज भी चित्त 
में थोड़ा विचार रहा । 
५-६-१४ 
अखबार पढ़े व वाल वनवाये। १०॥ वजे मुरलीधरजी के साथ भोजन 
किया । वाद में दुकान गये । वहां से रामनारायणजी से मिलने गये । व्यव- 
हार-संबंधी व रुई के संबंध में उनसे भली प्रकार एकान्त में वातचीत की । 
उनकी बात ठीक लगी । रात को मिलने को कहा । भुसान-आफिस व मचट 
बेंक आदि होते हुए कुलावा गये। आज जरा लेवाली ठीक थी। 5१ गांठे 
अपनी २७४ में विकीं। वहां से मगनवहन से मिलने गये। बहुत देर तक 
बातचीत करके बंगले आये। आज करीव दो हजार, नेपाली पलटन यूरोप 
जाने के लिए आई, उसे देखा । रात में भोजन करके रामनारायणजी के यहां 
गये । थोड़ी देर बाद उनसे वार्ता हुई । उनको आज कुछ सख्त वाते भली 
प्रकार सुनाई । उन्होंने बहुत ही सहानुभूति बतलाई। रुपये ५०हजार ले जाओ, 
तुम्हारी मर्जी आये तब देने को कहा। मैंने कहा, अभी जरूरत नहीं । १२॥ 
बजे तक बहुत-सी बातें हुईं उनसे बातचीत होने पर चित्त को शांति मिली। 
६-९-१४ 

निवृत्त होकर मुरलीधरजी सिंघानिया को साथ लेकर जापान काटन के 
बंगले होते हुए जापान जीमखाने गये। वहां उन्होंने सबसे मिलाया । खेल- 
कद देखी । वहां से कफडं मार्केट होकर दुकान होते हुए डेरे पहुंचे । गुलाव- 
चंदजी ढड्डा व मारवाड़ी विद्यालय के हैडमास्टर आये । विद्यालय-संबंधी 
बहुत-सी बातचीत। सबने साथ मिलकर भोजन किया। फिर वार्ता, बाद 
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१२ 


में विश्वाम । २॥ वजे उठे । फल वगेरा खाकर 'बुद्धदेव नाटक देखने गये।. 


नाटक अच्छा उपदेशप्रद था । वहां से दुकान होते हुए वंगले जाकर भोजन 
किया । थोड़ी देर दानीजी से वार्ता, बाद में 'आंख को किरकिरी' पढ़ते रहे। 
१०॥-११ बजे शयन । 

८-६-१४ 


भोजन, विश्राम करके १२॥ वजे दुकान पर गये । पत्र आये हुए थे, उनके 


जवाब दिये । रामनारायणजी की माजी का ब्रह्मकाज था। वहां एक घंटा 
करीब ठहरकर किले व कुलाबा होते हुए वालक्रेश्वर गये । वहां भोजन, 
वार्ता व पुस्तक पढ़ी । १०॥ बजे रात में शयन । 
९-९-१४ 
भोजन के वाद विश्राम करके कालवादेवी दुकान पर आये । पत्र पढ़े, जवाव 
दिया । माधोवाग होकर किले भगवानदास से मिले। भुसान आफिस में 
कानुसाहब को हार पहनाया । उसकी आफिस के लोगों ने तारीफ की, वह 
सुनी । वड़ा साहब मि० मोरआका, इंग्लिश टीक बोलता मालूम हुआ । वहां 
से कुलावा गये व मचेंट बैंक से दानीजी को साथ लेकर माधोबाग, राम- 
नारायणजी नंदलालजी, जमनजी से वार्ता । वाद में रामनारायणजी से 
वार्ता | हेंडकोरे-संबंधी कई वाते खूब सुनाई । ६॥ बजे रामनारायणजी के 
साथ में भोजन । १०॥ बजे वहां से वल्लभनारायणजी के साथ गिरगांव तक 
पेदल आया । बंगले गाड़ी में आया । १०॥ वजे शयन । 
१०-९-१४ 

मोटर बेठकर कानुसाहूव को पहुंचाने स्टीमर गया । वार्ता । अखबार 
लिखा-पढ़ी कराने का निइचय हुआ । हे बल Ja 
से वहुत-सी वार्ता । शरीर उ हीं माल 1 ह वत १2 दस 
पत्रों का जवाव.दिया । वालकेश्वर आती त क र र 
टेलीफोन आया । जापानवालों ने वर्धा की गांठे NT 

ठ खरीदने की इच्छा बताई । 
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तबीयत जरा ठीक नहीं थी तो भी कुलावा गये । कुसुमाटो से वातचीत को । 
२९८ गांठ १७५ रुपये में दीं। ज्यादा बिकती, परंतु मिचलवालों ने वरोरा 
की गांठे १७० रुपये में वेच दीं। ठीक नहीं किया । वाद में माधोवाग राम- 
नारायणजी से मिले । थोड़ी देर तक वातचीत। उन्हें कहा कि शरीर ठीक 
नहीं है, इसलिए आज भोजन नहीं करूंगा । केशवदेवजी नेवटिया मिलने 
आये । १२। वजे शयन । 
कानुसा हद को पहुंचाने बोट पर ओरिएंटल में गये । वहां बहुत से जापानी 
लोग आये थे । उनसे परिचय व वार्ता । सिक्खों की पलटन भी इसी वोट से 
गई । 
११-९-१४ 
चौपाटी घुमकर स्नान किया:। चिट्ठी लिखी व पुस्तक पढी । भोजन व थोड़ा 
विश्राम । दुकान पर चिट्ियाँ पढी, जवाव दिये । ब्रजमोहनजी को दुकान पर 
गये । इंडिया इंजीनियरिंग कंपनी का हिसाब उतरवाया । वहां से भगवान- 
दास के आफिस करीव एक घंटा ठहरे। वह नहीं आया । मेहरवानजी के आफिस 
में पौन घंटा ठहरे । फिर भी वह नहीं आया । वालुभाई साथ था। वल्लभ- 
नारायणजी वहां आये । उनके साथ मचट वैंक होते वालकेश्वर । डालूराम 
को कमल का पत्र दिया। कपड़े पहनकर घूमने गये । वल्लभनारायणजी 
साथ थे। चौपाटी पर हुकुमचंदजी, रायचंदजी वोहरा व रामेश्‍वरजी आदि से 
मिले। वापस बंगले आते समय एक मुसलमान गृहस्थ का गुप्त रहस्य 
वल्लभनारायणजी ने बतलाया । चौपाटी पर दो मारवाड़ियों की गुप्त बात 
वल्लभनारायणजी से सुनी । वंगले के पास एक बूढ़ा पारसी लकवे के कारण 
व शराब पीने के कारण गिरा था । पारसियों में भी ऐसा होता है, यह देखने 
का पहला मौका था। ७ 
कल पूज्य वच्छरीजजी का श्राद्ध है। - 
| १२-९-१४ 
सीताराम पोद्दार से व दौलतरामजी से मिलने गये । बहुत देर तक वैंक के 
मामले में बातचीत व सलाह की । उनकी इच्छा कम मालूम हुई । इन 
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लोगों ने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया । 

पुज्य दादाजी का वाषिक श्राद्ध था, स्नान-ध्यान कर उनकी अच्छी आदतों 
का भली प्रकार स्मरण किया। पंडित माघोप्रसादजी व औरों को बुलाया 
और तर्पण किया। १॥ वजे भोजन किया। कुछ पढ़कर थोड़ा विश्राम । 
श्रीनिवासजी को बुलवाया । वैंक-संबंधी बहुत-सी बातचीत । ४॥ बजे के 
करीव वस्ती में रामनारायणजी से मिले । उनसे रुई-बाजार-संबंधी वार्ता । 
सीताराम जयनारायण सिघानिया माल गिरवी रखकर रुपया देने की कोशिश 
कर रहा है, ऐसा सुना । थोड़ा फिकर हुआ । 

एवसलसिथर सिनेमा देखा, ठीक लगा। लक्ष्मी नाटक के दो अंक देखे। 
गायन व सभ्यता ठोक नहीं थी । सीताराम पोद्दार, रामेश्वरजी व माघो- 
प्रसादजी आदि आये | १२॥ वजे शयन। * 

१३-६-१४ 

नित्य कार्य, हिगनघाट व नरसिंगदासजी को जाइन्ट-संवंधी व वर्धा पत्र 
लिखे । भोजन के वाद थोड़ा विश्राम लेकर २ वजे वल्लभनारायणजी को 


साथ लेकर, द्वारकादासजी का बहुत आग्रह था, इसलिए जापान के दलाल | 


के यहां गये । उसकी मोटर लेने आई थी । वहुत-सी बातचीत हुई और 

फलाहार किया । उसका बहुत आग्रह रहा, इसलिए बिना शकर का थोड़ा 
चाया । ५०० गाँठो का सौदा वर्धा हाजर का किया । सौदा पक्का नहीं 
हुआ । वहां से मारवाड़ी विद्यालय में आपे, ७॥ बजे तक कार्य किया । 
बहुत-सी बातों का निर्णय हो गया । 

८ १४-९-१४ 

सुबह घूमने गये । मगनवाई से मिलकर रामनारायणजी से मिले । वर्षा 
बहुत जोर से हो रही थी । ॒ 
१२॥ वजे जापान के आफिस में गये । वहां नमून आ गये ्थ'॥ वर्षा के कारण 
ठीक नहीं दिख रहे थे। सत्र आफिस में बिजली की रोशनी हो रही थी। 
थोड़ी गांठ वहां पास हुई । वाकी कुलाबा में देखने की बात हुई। वहां से 
सुसान आफिस, मर्चेट बैक होते हुए कुलाबा गये । वहां कुछ गांठ पास हुई । 
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बाजार का रंग साधारण ठीक था । आज नानाभाई शिमले से वापस आये, 
उनसे मिले । लाटसाहव ने कहा, बनेगा वहांतक जीन प्रेस थोड़े दिन बाद 
चलाने के लिए वंदोबस्त किया जायगा । आज सट्टा वायदे का बाजार ठीक 
था । कुलाबा का कार्य होने के वाद घूमते हुए बंगले आये । शाम को थोड़ा 
खाया । 

२५-९-१४ 
वर्षा जोर की थी, चाय ली। गर्म पानी से शरीर कपड़े से साफ किया। 
पुस्तक पढी, भोजन नहीं किया । विश्राम किया । २॥ के लगभग फरामरोज 
के घर की तरफ से डाक्टर के यहां होते हुए दुकान और किले गये। माणक 
के वास्ते खिलौने लिये । स्वदेशी स्टोर से गरम गंजी, फराक व कान बांधने 
का मफलर वल्लभनारायणजी की लड़की के लिए लिया। कुलावा न 
जाकर वापस पोपट डाक्टर के यहां गये । वहां १ घंटा लग गया । उसने 
दवा दी । मोहनलाल मिला। उससे वार्ता। उसके शरीर के लिए कुछ 
खतरा मालूम हुआ । बाद में मगनवाई के घर होते हुए बंगले आये। रात 
में थोड़ा भोजन किया व छुहारा डालकर दूध लिया । १० बजे शयन । 

१६-९-१४ 
पत्र लिखे, अखबार पढ़े । दुकान, भुसान आफिस होते हुए मचेंट वैंक गये । 
वहां लाला हरकिशनलाल, भूतपूर्व मैनेजिग डायरेक्टर पीपल्स बैंक, लाहोर- 
वाले मिले । उनसे वार्ता हुई । वह होशियार मालूम हुए । वहीं पर रा० ब० 
रामनारायणजी राठी पुनावाले आ गये । उनका और दानीजी का कोल्हा- 
पर मिल के सम्बन्ध में कुछ मनोमालिन्य चल रहा था। उसे निकालने का 
प्रयत्न करते हुए उनके साथ पूना बैंक गये । वहां से कुलाबा गये। बाजार 
का रंग देखा । थोड़ी गांठें वेची । फिर मर्चेट बँक गये । वहां से दानीजी के 
साथ गामडिया.के यहां गये । करीव १॥ घण्टा वहां लगा | बहुत-सी बाते 
हुई । कुछ जाइन्ट-सम्बन्धी वात शुरू करते हो वह बहुत ही घमंड दिखलाने 
लगा । डांटकर सख्ती के साथ जवाब दिया । ठंडे हो गये, भाव नक्की हो 
गया । दानीजी के साथ घर पर भोजन । वार्ता, थोड़ी देर पुस्तक पढी । 
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छु १७-९-१४ 
अखवार व पुस्तक पड़ी । गामडिया का मैनेजर वरोरा जाने के लिए आया । 
उससे बहुत देर तक वार्ता । फराम रोज इंजिनियर आया । भोजन के बाद 
थोड़ी देर पुस्तक व पत्र वगैरा पढ़े । २ बजे के करीव दुकान गये । वहां से 
रामनारायणजी के पास वहुत-सी गपशप की । इण्डिया वेक के मैनेजर के 
डूवकर मर जाने की जानकारी उन्होंने दी । वाद में उनके आफिस गया । 
सर सासुन वेरोनेट से मुलाकात । करीत्र १॥ घण्टा तक कई तरह की बात- 
चीत हुई। वह वहुत खुश हुआ । रामनारायणजी से सव खुलासा कर 
लिया। उन्होंने कहा सासून के यहां तुम्हारा काम नहीं होगा, नो मैं तुम्हारा 
सव.काम भुगता दूंगा | दूसरे से वात न करो । एक लाख तक की हुंडी ' 
गाधी रात को विना समाचार मंगाये कर लेना, कोई संकोच न करना 
वरा बहुत-सी वातं स्पष्ट हुईं उन्होंने कहा कि निश्चित ही प्रेम में फरक 
नहीं पड़ेगा । 
कुलाबा में आज १६७ गाठें १७९ में बेची । 

५ १८-६-१४ 
बाल वनवाये, बहुत-से पत्र लिखे। अखवार पढ़े । कलकत्ता जमंनी का क्रफर 
DD ven 
oo बाद द च 232 इंजिनियर के बहुत आग्रह के 
पद लाए मद टु क [सान के आफिस आया । 
सा थि) कुसुमोटा ने १००० गांठों की बात की । ३। 
टल नमूना वगरा निकलव या । गोदाम देखी । जापानवालों 
कद । लच्छीरामजी, ब्रजमोहनजी से वार्ता। बाद में ५॥ 
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पछ 


१९-९-१४ न 
वर्धा पत्र लिखे । कुलावा में आज वाजार का रंग हाजर व वायदे का टीक 
था । थोड़ा काम हुआ । बाजार की रंगत देखकर किले भुसान के मैनेजर 
आदि से मिले । कल नाटक देखने का निश्चय किया । नाटकगृह में जाकर 
व्यवस्था की । बुद्धदेव नाटक के मालिक लायक मालूम हुए । 

२०-६-१४ 
वाल बनवाये | नहा-धोकर जापान काटन के वंगले कुसुमोटा साहब, उनके 
मेनेजर व उनकी मेम से मिले । वाद में धरमसी मेघजी का मकान देखा । 
पानी आने लगा । उनसे वार्ता। उन्होंने सॉलिसिटर का थोड़ा हाल वत- 
लाया । भोजन व विश्राम । बाद में बुद्धदेव नाटक में जाकर सव व्यवस्था 
की । भुसान के बंगले, सवको लेकर नाटक में मोरीयका साहव व दूसरों को 
नाटक बहुत ही पसंद आया । उनका स्वागत भली प्रकार, नाटक के मालिक 
के तरफ से हार-फूल द्वारा करवा दिया । वहां रंगून के एक वौद्ध साधु आये 
थे । वह सिर्फ अंग्रेजी व वरमी भाषा ही जानते थे, उनसे परिचय किया । 
उनको डेरे पहुंचा दिया। रघुनाथ त्रिभुवनदास कवि नडियादवाले, जिन्होंने 
बुद्धदेव नाटक लिखा था, परिचय व वार्ता। &॥ वजे घर । 

२१-९६-१४ 
पत्र लिखे, भोजन के वाद जल्दी दुकान गया । शिवभगवान को बहुत जोर का 
बुखार था । थोड़ी देर बैठकर रामनारायणजी के यहां गया। वहां १॥ घण्टा 
से अधिक कई तरह की वाजार-सम्बन्थी व उनके घर-सम्बन्धी बात 
कीं । बाद में बैंक होते हुए किले व मर्चेट वैंक गये । गामडिया से मिले। 
दानीजी को वहां से कुलावा आने को कहा । आज लेवाली ठीक थी। वर्धा 
रेलवे स्टेशन १८३ के भाव में १०० गांठे जापान को वेचीं। भुसान का हाजूर 
का सौदा नहीं हुआ । ३ गाँठो का बाद में कालवादेवी से वर्धा तार कर- 
वाया । शिवभगबान की तबीयत की निगाह करते हुए, चौपाटी होकर 
दानीजी के साथ पैदल बंगले आये । गामडिया से उन्होंने बात को । उसका 


विचार कम मालूम हुआ। 
१८५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
~ 


प्र २२-६-१४ 
सुबह श्राविकाश्रम पैदल गये । मगनवहन व कुंकुबहन से १॥ घण्टा 
वार्ता । वहां से नूरवाग के पास डाक्टरनी को समझाकर जुलाव की दवा 
लिखवाई । घर आये । नं० १६३ का विक्टोरियावाला वदमाश था । भाडे 
के लिए वह झूठ बोलने और बदमाशी करने लगा। १॥ बजे वल्लभः 
नारायणजी आ गये थे। उनके साथ केम्प कम्पनी से जुलाव की दवा ली व 
भुसान कम्पनी गये । वाजार का रुख देखा । जापान काटन के, आफिस होते 
हुए मेहरवानजी रोमर सॉलिसिटर के यहां गया। थोड़ी देर में लच्छीरामजी 
भी आये । इन्कमटेवस, धर्मशाला, विद्यालय आदि विषयों पर रोमर मेहर- 
बानजी के साथ वार्ता । वहां से कुलावा आया। वहां आज रंग ठंडा था, ' 
खरीददारों की पालिसी के कारण । वहां से वर्धा तार किया। चिमनीराम 
को बुलाया । मैंरूप्रसादजी सूरजी से मिले। बहुत-सा समझाया । सुरजी 
आज भिवानी जाने की तैयारी में थे। 
| २३-९-१४ 
डा वजे उठकर निपटे । ५ बजे से पत्र लिखना शुरू किया । वाल बन- 
वाये । पेट गड़गड़ाता था, इसलिए फ़ूट साल्ट लेकर सो गये । ११ बजे दस्त 
लगा । पढ़ते रहे । १२॥ वजे खिचड़ी खाई । १॥ वजे दुकान गये । शिव- 
भगवान को जोर का डुलार था। उसके पास बैठे। दुकानवालों से वार्ता, 

र क गये । वल्लभनारायणजी साथ थे । 
मारवाड़ी हिन्दी पुस्तकालय में आये । ८॥ बजे रात तक वहां पुस्तकालय- 
on le a ह ९। बजे आये । अल्प भोजन 
सुबह घुमन गये । पुरणमलजी लि हर वं जम उनके 
आदमी ने कहा कि ८॥ बजे उठेंगे । वहां से हो ह 
गम उसे करीब ढा सग गी पित्ती के बंगले 

१॥-२ घण्टा कई विषयों पर, खासकर जाति-सुधार- 
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कतंव्य पर वार्तालाप किया । उन्होंने कवूल किया कि वर्धा आकर मारवाडी = 
विद्यार्थीगृह देखेंगे। सीताराम पोदार मिला । पुस्तकालय की तथा सर ' 


कस्त्रचन्दजी को मानपत्र देने आदि विपय को वार्ता की ॥ १। बजे जापान 
काटन । वहाँ से भुसानके आफिस । वापस जापान काटन के यहां आया । वहाँ 
१०० गाँठो की बिल्टी आई हुई थी । आठ हजार का चेक लिया। ३०० 
गाठो का फिर नया सौदा किया। १-१॥ घण्टा वहां लगा। गोविन्दलालजी के 
आफिस से नमूने लेकर गया । वह नहीं मिले। मर्चेट बॅक होकर कुलावा 
गये । आज वहां काम नहीं हुआ। चौपाटी पर =॥। बजे तक बैठे रहे। काणे 
इंजिनियर मिले । शान्ति आदि घूमने आई थीं । ६॥ बजे भोजन-शयन। 
२५-९६-१४ 

पत्र लिखे, वाल बनवाये व अखकार पढ़े । सीतारामजी पोदार के पास गये । 
विद्यालय, पुस्तकालय व व्यवहार-सम्वन्धी बातचीत | वहीं भोजन करके 
वर्धा से चिमनीराम आये थे, सो उनसे वार्ता की दुकान होकर गामडिया 
के आफिस में गये । उसको बहुत प्रकार १॥-२ घण्टे समझाकर जाइन्ट का 
नक्की किया । उससे लिखा लिया व लिख दिया। 

कुलाबा वाजार का भाव ठण्डा था । २०० गांठे भुसान को दीं। ७ वजे तक 
वहां रहकर मुलतानचन्दजी डागा के यहां लक्ष्मणदासजी से मिले। राम- 
'प्रतापजी मोहता ने जाइन्ट प्र सही की । नैनसुखदासजी व शिवनारायण के 
यहां गये । पान वगैरे खाये । वहां से गोरखराम साधूराम के यहाँ गये । 
श्रीनिवासजी से जाइन्ट पर सही करवाई । वाद में ९ वजे बंगले पहुंचे । 

२६-९६-१४ 

नित्य कार्य किया । सर कस्तूरचन्दजी डागा से मिले । १॥ घण्टा तक वार्ता- 
लाप होता रहा । बोडिग की तारीफ उन्होने की । वाद में रामगोपालजी र 
दुकान पर गये । 'जाइन्ट पर सही करवाई और वातचीत को । वहीँपर 
भोजन किया वहां से सूरजमलजी के यहां व थोड़ी देर वाद रामनारावण- 
जी के यहां गये। चिमनीरामजी के साथ रामनारायणजी से बहुत-सी 
बातचीत । चिमनी राम के समक्ष सव खुलासा हुआ । एक लाख रुपये तक, 
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- कोई भी समय, विना समाचार दिये, उनसे उठा सकते हैं कहा। उन्होंने अपने 
लेने-देने का हिसाव वतलाया । कई तरह की बातें हुईं । वहां से जापान 
भुसान के आफिस में कुलावा गये । ५०० गांठें भुसान को हाजर की वेची | 
सिनेमा होते हुए बंगले गये । दानीजी से वार्ता, रामेदवरजी, केदावदेवजी, 
माधाप्रसादजी आदि मिलने आये। ११॥ वजे तक वातचीत। वाद में 
शयन । कड 

२७-९-१४ { 
सुबह शी घ्र निवृत्त होकर गुलावचंदजी ढड़ढा से मिलने विद्यालय में गये । 
वहां स सुरजमलजी की दुकान गये । वाद में रामनारायणजी रूइया से मिल्ने 
मोटर मं। श्राविकाश्चम मगनवाई व कुंक्रुवाई से मिले । बंगले भोजन 
किया । चिमनीराम साथ में था। दानीजी के आदमियों को विदायगी की । 
वाद म थोड़ी देर बातचीत । मोटर में लालजीभाई त्रिकमजी मूलजी जेठा- 
वालों से मिलने गये कलकत्ते की आढ़त की वार्ता । 
स्टशन पर गया। वहां गोपालदासजी, अकोला मिलवालों से वार्ता । दोनों 
दानीजी, रामेश्‍वरजी, माधोप्रसादजी, फत्तेचंदजी, किसनलाल, केदावदेवजी 
वजरगलाल आदि पहुंचाने आये, उनसे वार्ता । १ बजे रवाना हए । वालकट- 
चाला का नागपुर का एजेंट, धनजीभाई साथ में था, उससे वार्तालाप । 
स्वमानदजी बजाज भी साथ आये । इगतपुरी तक बहुत जोर की वर्षा होती 
शी । 
वर्धा २८-९-१४ 

धामणगांव पर श्रीनारायण ने आकर उठाया। उनसे वाते सुनकर फिकर 

हुईं । पुलगांव मे वंशीलाल मिलने आया । 

वथा पहुचे । निवृत्त होकर काम-काज देखा व भोजन किया | दशहरा देखकर 

पोद्दार के वगीचे में सबको सोना दिया। समाराह बहुतै ही अच्छी तरह से 

हुआ। थोडगे का हास्यप्रद विनोद-व्याल्यान हआ । वहां से दामोदर पंत के 


साथ घर आया। रामगोपालजी को सोना देने गये । उनसे वार्ता । वालुजी 
व पोद्दार के यहां जाकर घर आये | ११ वजे शयन । 
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२६-९६-१४ 
नित्य कार्य । पोहारों के यहां नानी व भाभी को बंबई के समाचार कहे । 
घर पर भोजन व विश्राम । व्यवहार-कार्य । वगीचे घूमने गये । 

३०-९-१४ 
निवृत्त होकर वोडिग में घुमते रहे, देख-भाल करते रहे। सनावद से गोपी- 
किसनजी, सुंदरमलजी आदि आये “उन्हें बगीचे भेज दिया । उनकी व्यवस्था 
कर भोजन व विश्वाम किया । सनावदवालों मे वार्ता व फराल करवाया 
शाम को बगीचे में सव मिलकर ताश वगैरा खेले । घर पर भोजन व वार्ता । 

१-१०-१४ 
"नित्य कार्य । वावा कोमटी वरोरावाला आया । उससे जमीन करे संबंध में 
वार्ता व भोजन । विश्वाम । सनावदवाले गोपी किसनजी को उलटी हो गई । 
शिवप्रसादजी को दिखलाकर दवा आदि ली । शाम को वगीचे गया । 

२-१०-१४ 
भागचंदजी मिलने आये । उनसे गणेश प्रेस-संवंधी वार्ता व साथ में भोजन 
किया । सनावदवालो से वार्ता व विश्राम । रुई के नमूने आदि देखे। चिद्वियां 
डलवाइई । पंडित वालचंदजी शास्त्री रामदुर्ग से आये । उनके साथ कलेवा 
किया । शाम को वगीचे ताश खेले व विनोद चलता रहा । जोखीरामजी 
खेतान मिलने आवे, उनसे वातचीत। बाद में श्रीनारायण व लक्ष्मीनारायणजी 
आंजनसिगीवाले आये । भोजन, देर तक वार्ता। 

३-१०-१४ 
बगीचे में जोखीरामजी, श्रीनारायण, लक्ष्मीनारायणजी आदि से वार्ता । 
स्नान आदि कर जाजूजी को पुलगांव प्रेस का मुकदमा दिखाया । सनावद- 
वालों ने भोजन किया । वाद में जोखीरामजी खेतान व वालचंदजी पंडित 
से मिलने गये । उनसे-वार्ता । शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम निश्चित किया । 
दोनों ने प्रसाद लेने को आने का निश्चय किया । गोपी किसनजी (सनावद- 
वाले) को बुखार आ गया । घवराने लगे | डाक्टर को दिखाया, दवा आदि 
की व्यवस्था की। पूज्य जीवराजजी आये । पंडित बालचंद्रजी से वार्ता। 
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. बंशीलाल पुलगांव से आये । कलकत्त का कार्य समझाया । शरद पूर्णिमा का 
उत्सव हुआ। विद्यार्थियों के भजन ठीक हुए। आरती, प्रसाद। वाद में 
श्रीनारायण ने अपनी हकीकत कही । ११ वजे शयन । 

४-१०-१४ 
बगीचे जोखीरामजी खेतान से वार्ता । स्नान, संध्या करके देवदर्शन कर घर 
आये । वालकट का एजेंट आया । उनसे वार्ता । गोपी किसनजी सनावदवालों 
से वातचीत। डाक्टर को बुलाकर उनकी तवीयत दिखलाई। भोजन, 
विश्राम व पत्र लिखे | 
सनावदवालो से हीरजी का फैसला । आपस में वंवई-पंचायत द्वारा होना 
निश्चय हुआ । श्रीनारायण, लक्ष्मीनारायणजी से वार्ता व लिखा-पढ़ी की" 
गई। डालूराम को बुखार १०४ डिग्री था, गोविदरामजी को वतलाया । 
दवा शुरू की । केजड़ीवालों के यहां वैठने गये । उनके वहनोईगुजर गये थे । 
बापट शास्त्री का व्याख्यान शंकराचार्य व गीता के संवंध में, पंडित वालचंद्रजी 
शास्त्री की अध्यक्षता में हुआ | वहां से आकर गोपीकिसनजी, सुंदरलाल को 
पहुंचाने स्टेशन गया । वद्रीनारायणजी मिले, उनसे वार्ता । घुमकर घर 
आया । घर पर जाजूजी से वहुत-सी वातचीत की । 
नागपुर-वर्धा ७-१०-१४ 

स्नान व पूजन कर दूध लेकर मेल ट्रेन पर स्टेशन गये । स्कोडा के साथ फर्स्ट 
क्लास में नागपुर रवाना। गाड़ी में लड़ाई व व्यापार-संवंधी वहुत-सी वार्ता । 
नागपुर में दारासाहव के साथ जीन, एम्प्रेस मिल, दौलतरामजी, वालकट 
आदि के स्थानों में उसे मिला दिया । हाल-हकोकत से वाकिफ कराया | 

महाराज वाग होते हुए उसे वहीं छोड़कर बंगले पर १२ वजे भोजन किया । 
नागरमलजी व विरदीचंदजी आदि से वार्ता । बाद में इतवारी गये । घर- 
आला से मिलकर बंगले में काचरे खाये, जल पिया ।+ मेल से वर्धा वापस 
री च्या साथ कपास जवारी के भाड़ देखने पौनार 

भोजन क वाद पत्र पढ़े । ६॥ बजे शयन । 
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वर्धा ८-१०- १४ सि 
स्कोडा भुसान के साहब से मिले । उसको रुई के नमूने दिखलाये। बंगले 
जाकर घर पर भोजन करवाकर ११ को गाड़ी से उसे पहुंचाया । बाद में 
शयन । पत्र आदि लिखे, टाऊन हॉल में बेंच के मुकदमे थे, वे किये। वाद में 
वयीचे आया । 

९-१०-१४ 
नित्य कार्य, रात में हवा लग गई। शरद-गर्मी से सिर में ददं था। थोड़ा 
भोजन कर विश्राम किया | तबीयत भारी मालूम हुई । ज्वर का अंश था। 
शाम को भोजन नहीं किया । वगीचे गये । 

१०-१०-१४ 

सर्दी थी, नित्य कार्य । बेंच मुकदमे घर पर ही किये। वगीचे में ताद खेली । 
रात में भोजन के बाद विद्यार्थियों के भजन । कई विद्यार्थियों से अभिमन्यु 
नाटक के विषय में वार्ता । ११ बजे शयन । 

११-१०-१४ 
सर्दी लग गई थी । वाल बनवाये । कुर्ते-टोपी लेकर टुल्या जाट को आर्वी 
भेजा । पत्र देखकर, भोजन व विश्राम । व्यवहार-कार्यं व बगीचे में ताश 
खेलना । सर्दी को दवा ली। भोजन के वाद वोडिग हाऊस गये। आज 
लेवचर थे । प्रौढ़ विवाह पर श्रीयुत पाण्डे व जाजूजी वोले । मैने भी थोड़ा-सा 
कहा बाद में बाल प्रबोधिनी सभा का कार्य देखा। धरीनारायण धामणगांव - 
चाले व महादेवजी आये, उनसे उनके घर की वार्ता। कर्तव्य पर डटे रहने 
को कहा । १२। बजे रात में शयन । इनके साथ रामनारायणजी वैद्य सीक र- 


वाले भी आये थे । 





१२-१०-१४ 
नित्य कार्य कर जाजूजी के यहां गया। पत्र वगैरा देखकर, भोजन व 
विश्राम । बाद में वप्रवहार-कार्य । बेंच मुकदमे घर पर ही किये । सर्दी का 


जोर कम था। 
बोडिग के मकान के संबंध में जाजूजी से वार्ता भागचंदजी, बंशीधरजी, 
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-फोजराजजी राठी आदि वगीचे में मिले । उनके साथ ताश खेले । पोदार 
के यहां वार्ता । वहीं पर भोजन किया । १०॥ बजे शयन । 
१३-१०-१४ 
बोडिग का मकान देखा व नित्य कायं किया । 
बंशीधरजी हरलालका से धामणगांव आदि विपय को वार्ता । भोजन व 
विश्राम, संपेरा रीछ लेकर आया, खेल किया । वाद में टाऊन हॉल जाकर 
म्युनिसिपल के नाली-संवंशी कागजात देखे। बेंच मुकदमे किये। ६। वजे 
तक वगीचे । ताझ खेले । घर पर पत्र पढे । आज रुई का भाव घटकर आया। 
चित्त में थोड़ा विचार रहा । ईश्वर इच्छा । 
१५-१०-१४ 
साफ-सफाई आदि करवाई । महादेवजी थामणगांववाले बगीचे आये। 
हकीकत कही । रात में भोजन के वाद पूज्य रामगोपालजी से मिले । उनसे 
धामणगांव-संबंधी बहुत-सी वार्ता । कहा-सुनी भी योग्य तरीके से की, पर 
उनका जिद्दी स्वभाव होने से, संतोप लायक बातें नहीं हुई। ११ बजे 
शयन । 
धामणगांव १६-१०-१४ 
चिमनीराम राठी बंबई से आया । उससे बातचीत । मेल २॥ घंटा लेट 
आई। १०-५१ पेसेजर से धामणगांव गया । पूज्य रामगोपालजी, मोती- 
लालजी मुनीम आदि से वार्ता । धामणगांव श्रीनारायण तथा उनकी भांजी, 
श्रीक्ृष्णदासजी डागा, महादेवजी आदि से वार्ता सब हकीकत मालूम हुई । 
पूज्य रामगोपालजी की इच्छा मुजव सीर का वाजिव प्रवंध हुआ । जमा-खर्च 
किये। डागा मुनीमजी का मत था कि काम कोई रीत से निभ नहीं सकता । 
इस काय में परिश्रम हुआ व फिकर भी हुआ। वहुत रात तक बातें होती 
रहीं । ब्‌ 
तह वर्षा १७-१०-१४ 
Ca Cs । स्टेशन आया । मेल लेट थी । भाग- 
| वर्धा आना । दीपावली का कार्य-व्यवहार 
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किया । शाम को दीपपूजन, अखवार व पत्र पढ़े। वंसीलाल ने कलकते इ? 
समाचार कहे । 
१८-१०-१४ 

दीपावली का कार्य । वाल बनवाये व सजाई वगैरा की। ६ बजे दीपपुजन 
हुआ, वाद में भोजन । ७। वजे से लक्ष्मी-पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ, जो १० 
बजे आनंदपूर्वक निविध्न समाप्त हुआ। रोशनी-सजावट ठीक हुई। नरसिग- 
दासजी मोढ्ता के रामप्रतापजी से १०१ गांठों का सौदा हुआ। गांव में 
रामगोपालजी पोद्दार, छोटी दुकान आदि स्थानों में गये । आज शाम को 
कमला को चोट लग गई थी । उससे थोड़ी फिकर रही। थोड़ी देर बाद ही 
वह खुरा होकर, खेलने लग गई । 

"१९-१०-१४ 
डिप्टी कमिशनर मिं० बैचलर, सिविल सर्जन व हरिदास सेक्रेटरी आदि 
बोडिग पर आये । सव घुम-फिरकर देखा। डिप्टी कमिश्नर वहुत खुश हुए। 
बहुत वातचीत हुई। भोजन व विश्राम । पुजन की चिद्वियां लिखी, पोहार 
के यहां कलेवा किया । बगीचे में ताश खेला । शाम को घर पर भोजन । 
रात में जाजूजी आदि के साथ गांव में सब लोग पान खाने गये । १० वजे 
वापस आये । 

२०-१०-१४ 
अन्नकूट के कार्य की व्यवस्था । डिप्टी कमिशनर के यहां गये । उन्होंने पान- 
सुपारी को सहर्ष आने का कबूल किया । भोजन व विश्राम के वाद जाइंट 
की लिखा-पढी की । व्यवहार-कार्य व पुजन किया व चिट्टियां लिखीं । 
पूज्य रामगोपालजी ने धामणगांववालों के वारे में बुलाया । उनसे साफ- 
साफ वात हुई थी । इनका कुछ भी ठिकाना नहीं । घर से बालाजी के मंदिर 
में अन्नकूट जीमने गये । जयनारायणसाहव मिले । पोद्दार के वगीचे तक 
पैदल घूमने वार्ता करते हुए गये । वापस में नायडू वकील व वालचन्द्रजी 
पण्डित मिले । युद्ध-सम्बन्धी बहुत-सी बाते हुई । फ्रामरोज इंजिनियर बीमार 
था, उसके घर गये । 
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२१-१०-१४ 
अन्नकूट-कार्य की व्यवस्था । भोजन व थोड़ा विश्राम। १२ वजे मन्दिर में गये । 
१॥ बजे तक आरती वगैरा कार्य हुए । दाद में कप्तान कोलमीनसाहब के 
यहां गये । उनसे वार्ता । पान बीड़े के लिए आने को कहा । वहां से हरिदास 
साहब के यहां बैठने गये, वह नहीं थे । छोटे कप्तान के यहां गये। उनसे बहुत- 
सी वार्ता । आत्मज्ञानी व बहुत ही लायक सज्जन मालूम हुए। वहां से तह- 
सीलदार दुवे के यहां, उनकी लड़की का बच्चा चला गया था सो बैठने गये । 
वार्ता की । उन्हें अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए आने को कहा। कन्हैया- 
लाल पोद्दार के बहनोई केशवदेवजी घेलिया की चाची मर गई थी। वहां 
बैठने गये । मन्दिर में = वजे तक व्यवस्था । सबको जिभाया। बाद में दुबे- 
साहब, घर के लोग, जाजूजी, पण्डितजी आदि ने मिलकर आनन्द से प्रसाद 
लिया । 
२२-१०-१४ 
आज अफसरों को पान-सुपारी थी। उसका प्रवन्ध किया। रात में ७।। 
बजे से आफिसर व वकील लोग आने शुरू हुए । ८। वजे डिप्टी कमिश्नर 
आये । सिविल सर्जन, छोटा कप्तान ढोबले, लोभेसाहव आदि आये । सीता- 
राम विद्यार्थी का गायन हुआ । उसके बाद डिप्टी कमिइनर १॥-१॥ घण्टे 
तक वातचीत करता रहा । वहुत-से लोग विना भोजन किये आये थे । इन्हें 
देर हो गई । पान-सुपारी का सम्मेलन बहुत ही आनन्दपूर्वक सम्पन्न हो 
गया । 
वर्धा, हिंगनघाट २३-१०-१४ 
जयनारायणसाइव आये । उनसे वार्ता । जाजूजी के यहाँ भोजन किया । 
असेसर के रूप में हाजिर होने का नोटिस था, सो वहां गये। कचहरी में 
ढोवले साहब ने शीघ्र ही छुटकारा कर दिया । वार-रूमं में थोड़ी देर ताश 
खेले । घर आकर विश्राम किया । १ 
हिंगनघाट गये। पण्डित वालचन्द्रजी से वार्ता । वह थड में बैठे । पोद्दार के 
` बगीचे जाना, रात में भोजन कर व्यवहार की वातचीत कौ । चुन्नीलाल को 
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बुलाया । उनके फैसले की वातचीत की। म 
हिंगनघाट २४-१०-१४ 
सुबह उठते ही पोहार-वगीचे गये । निवृत्त होकर & बजे उनकी दुकान पर 
आय । दलालों से वार्ता। भोजन । वर्धा से रामनाथजी को व दकान की 
चिट्टी-तार आदि आये । बाद में रेखचन्द्रजी मोहता की दुकान पर _नरसिंग- 
दासजी से मिलकर पोद्दार की दुकान पर जाइन्ट-सम्वन्धी व चुन्नीलाल के 
प्सल-सम्दन्धी वार्ता । 
जूनी मिल. में गये । वेलचमसाहव व मोतीलालजी से वार्ता । २०४ गांठ वेची, 
दाम तो कम ही आये । वहां कलेवा किया । पोद्दार की दुकान से पैदल जीन 
गये। देखभाल करके मिल में दामाजी से मिलकर पोद्दार की दुकान पर 
भोजन किया । दलालों से व्यापार-सम्बन्धी वार्ता । १० वजे रात में स्टे-. 
शन पर वेटिंग रूम में गये। १॥ वजे उठे, ३॥ बजे वर्धा पहुंचे । 
| | वर्धा २५-१०-१४ 
सुबह रामनिरंजनदासजी मुरारका पटनेवाले, रामनाथजी के साथ आये । 
जल्दी निवृत्त होकर उनसे मिले । उन्हें मेल से बिदा किया । उन्हें एक रोज 
रहने के लिए कहा गया, पर वह चले गये । धुमकर स्नान व भोजन, थोड़ा 
विश्राम । डागाजी हिगनघाट से आये । ६४ यांठों का सौदा किया । नायड्- 
साहब जाजूजी व पाण्डे आदि आये। लड़ाई के कारण व्यापार-संबंधी सूचना 
सरकार को भेजने के विषय में वार्तालाप हुआ। खरेसाहब से मिलकर व 
सलाह करके डेप्युटेशन लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाने का निश्‍चय 
किया । 
मिठाबाई व डाक्टरनी आई । पोद्दार के बगीचे गये। रात मिठमल पोद्दार 
से व्यक्तिगत च रित्र-सम्बन्धी बहुत-सी बातें हुई। > 
` ` २७-१०-१४ 
सिबिल सर्जन के साथ मालगुजारी पुस वगैरा पैदल घूमे। थोड़ी देर बाद _ 
घर आकर ११ बजे बगीचे गये। १२ बजे आंवले के नीचे आनन्द के साथ 


भोजन किया । 
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जाजजी के साथ २ बजे दकान आये । डागाजी हिंगनघाट से आये । भवानी- 
दास, चन्तीलाल का फैसला हुआ । करारनामा वर्गरा किया । 
२६-१०-१४ 
पूज्य रामगोपालजी को साथ लेकर रजिस्ट्रार के कोटं में गये । मदनी के 
खेत की रजिस्ट्री कर दी । बेंच में मुकदमे किये । बगीचे में भगवानचन्दजी 
से वार्ता । ट 
{हिगनघाट-वरोरा ३०-१०-१४ £ 
९ बजे भोजन करके शिवनारायणजी लब्धड़ के साथ हिंगनघाट गये । रेख- 
चन्दजी के यहां वैठने गये । पोद्दार के यहां थोड़ी देर वार्ता । १॥ बजे रेख- 
चन्दजी की मिल से टांगा आया । वहां गये । चार आने की पाती की जमीन 
का फैसला किया। डागाजी की मरजी के गुआफिक हुआ। शर्तनामे की 
शते नक्की कीं । वहींपर फलाहार किया । मथुरादास मोहता से वार्ता। 
शाम की गाड़ी से वरोरा स्टेशन पर शिगरू मिल के सम्बन्ध में वार्ता। उसमें 
नुकसान बतलाया और काम वन्द करने का विचार बताया । वरोरा स्टेशन 
पर गोविदराम पोद्दार आये । पेदल ही पोद्दार के यहां गये वहीं भोजन 
किया । वार्ता और शयन । 
वरोरा ३१-१०-१४ 
जंगम की जमीन में से जीन के लिए देखी । गोविन्दराम से वार्ता, भोजन 
किया । झिवनारायणजी करारनामा लिखवाकर लाये। २० वर्ष आगे 
को शर्ते डालना आवश्यक मालूम हुआ। रावतमलजी की दुकान पर बहुत 
समझाने पर ६ वजे करारनामे का कार्य समाप्त हुआ।फिर जगह देखी । 
जीन की जगह का निश्‍चय हुआ । पोदार के यहां भोजन । जंगम को एक-दो 
कड़ी बातें कहनी पड़ीं । ११॥ वजे स्टेशन । ३ बजे रात को वर्धा पहुंचे ।. : 
: वर्धा ११-१-१४ 
व्यवहार-कार्य, दोपहर को जाजूजी मे मिले वरोरा का करारनामा आदि 
दिखाया । वर्षा जाइन्ट-सम्बन्धी गामडिया का पत्र-व्यवहार दिखलांया । 
[र के बगीचे दही-हुरडा खाया। लोन, खात देने व बुवाई करने आदि के 
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बहुत-सी बाते हुईं । न 
॥ २-११-१४ 
हंगनघाट से डागाजी आये। उनसे वार्ता। बगीचे में वाणी का हुरडा खाया। 
आज टर्की के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़ाई आरंभ करने के समाचार 
आये, चिता हुई। 
| ३-११-१४ 
विद्यार्थी-गह का कार्य १॥ घंटा किया । फिर भीकमचंद, रेखचंद व अपनी 
वरोरा जीन संबंधी लिखा-पढ़ी की । डागाजी से वार्ता । उनसे भविष्य पुराण 
सुना । थोड़ा विश्राम ! हिंगनघाट जीन की जगह रेख़चंदजीवाले को दी । 
रजिस्ट्री कर दी। दो दफे कचहरी जाना पड़ा। फिर वगीचे आये । रामः 
प्रताप मोहता, डागाजी आदि से वार्ता । तुकाराम परेल से वार्ता । ११ बजे 
शयन । 
रेल मं ५-११-१४ 
छोटू को छुट्टी दी, मन चितित रहा । जोख़म वगैरा का बंदोबस्त कर व्यव- 
हार-कार्य । पूज्य रामगोपालजी पोद्दार मिले । 
बंबई के लिए रवाना हुए। पुलगांव व धामणगांव में लोग मिले। अकोला 
में लक्ष्मीनारायण सिंघानिया मिलने आये । रामभाऊ भी मिला | 
; बंबई ६-११-१४ 
कसारे से कल्याण तक दृश्य सुंदर थे। माधोभाई वोरीबन्दर आये । 
जापान काटन के साहब मिले। भोजन करके रामनारायणजी से मिले। 
बातचीत हुई। नानोली में आने को कहा। बाद में सुरजमलजी से हिसाव 
की बातचीत की । रामनारायणजी को बोरीबंदर छोड़कर भुसान-आफिस 
गये । सबसे मिलकर मच बैंक होते हुए कुलाबा आये। ११० में १८४ 
गांठ येची । + ० 
लोणावला ७-११-१४ 
सूरज मलजी के हिसाव का निकाल किया । दानीजी के यहां गये, बातचीत । 
- वहांपर भोजन में ११॥ बजे सूरजमलजी से बात हो गई । बाद में भुसान- 
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आफिस व बोरीबंदर गये । २॥॥ वजे की गाडी से दानीजी के साथ लोणा- 
वला गये । रामनारायणजी स्टेशन पर आये । बंगले पहुंचे । वातचोत 
भोजन, १० वजे शयन । 

८-११-१४ ११ 
निवृत्त होकर मोटर में दानीजी के साथ बंगला वगैरा बहुत देर तक देखते 
रहे । भोजन व वार्ता । वाद मोटर में टाटा का बिजली का कारखाना अच्छी 
तरह से देखा । काफी देर तक घूमने से सरदी का जोर हुआ । डाक्टर 
रजवअली ने परीक्षा की, बहुत अच्छी तरह से देखा। चावल, दूध, आलू 
वगैरा लेने की मनाही की । जीमकर १०॥ बजे धर्म-संबंधी बातें व बाद में 
शयन । 

माथेरान ६-११-१४ का 
निवृत्त होकर रामनारांयणजी से वार्ता। कॉफी लेकर लोणावला स्टेशन 
आये । पूर्णमलजी की स्थिति के विपय में दानीजी से वार्ता। २ बजे माथे- 
रान। लक्ष्मी होटल में ठहरे । स्नान-भोजन । घोड़े पर बैठकर गावंट पाईन्ट 
देखा । १२ बजे जादू के खेल देखे । 

१०-१.१-१४ ir 

निवृत्त होकर जुल पाईन्ट घोड़े पर गये । पार्टी का फोटो लिया गया .फल 
खाये और बातचीत की। ११। वजे डरे पर स्नान व १२ वजे भोजन । 
बिश्राम करके गायन सुना। नगर-सेंठ की आएचयंजनक वार्ता सुनी । 
दानीजी के साथ फोटो लिया। धर्मदास, नानाभाई तुलसीदास, छोटेलाल 
के साथ घाई पर पेनोरमा पाइंट देखने गये। वहुत अच्छी तरह देखकर.डरे 
पर लोटे । २॥ घंटा आराम | भोजन। 
EE बंबई ११-११-१४ ॒ 
जल्दी चिवृत्त होकर दूध लेकर ७॥ वजे माथेरान से रवाना हए । -दानीजी 
से वार्ता । १० बजे नेरल से बंबई रवाना ।' 
रामनारायणजी से मिले । 


भुसान आफिस से कुलावा गये, बाजार का रंग ठीक था। २२६ माड 
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११० के भाव में नरम माल की विकी । 
१२-११-१४ 
तबीयत कुछ अस्वस्थ मालूम हुई। सूरजमलजी की देश जाने की तैयारी 
की । ,१२ वजे भोजन किया। प्रेमराजजी कलकत्ता से वर्धा होकर आये। 
उनसे वार्तालाप । गामडिया आफिस में जाकर जाइंट-संवंधी लिखा- 
पढ़ी । भुसान-आफिस 'से कुलावा गये। वाजार ठीक था। दुकान पर 
भोजन करके रामनारायणजी के साथ मोटर में कुलावा हवा खाने गये । 
सूरजमलजी देश के लिए विदा हुए। लादूरामजी बजाज के घर के लोग 
देश गये । उनके पुत्र को विदा में ४ रुपये दिलाये। रामनारायणजी के साथ 
पवनचक्की गये । रामेश्‍वरजी विड़ला, लक्षमणदासजी डागा आदि आये । 
उनसे सभा के विषय में वातचीत । ११ वजे दुकान गये । ऊपर के बंगले में 
रायन किया, निद्रा ठीक आई । 
१३-११-१४ 
८॥ वजे निवृत्त होकर रामनारायणजी रूइया से मिले । बहुत-सी व्यापार- 
संबंधी खुलासे से बातचीत हुई। एक लाख का चैक १२ मास करार का 
उनका जमा कर ७५ हजार भुसान के यहां व २५ हजार सूरजमलजी के 
यहां जमा करवाया । वल्लभनारायणजी दानी की तवीतय देखने गये । 
तयीयत अस्वस्थ थी । १॥ घंटा उनके पास बैठे । फिर दुकान जाकर भोजन 
किया व पत्र लिखे । केदारमलजी मेमराजजी आये, उनसे वार्ता की। बाद में 
मारवाड़ी .विद्यालय में परीक्षा का प्रबंध देखने गये । प्रबंध ठीक तौर से 
करवा दिया गया। वहां से स्टोर सामान की निगाह करके कुलाबा गये । 
रात में भोजन के वाद रामनारायणूजी को मोटर में पालवा पवनचंवकी व 
भुसानसाहव के घर होते हुए कुलावा स्टेशन पर केशवदेवजी नेवटिया को 
पहुंचाया । बाद में केदारमलजी के साथ सिनेमा देखा । लड़ाई के दृश्य देखने 
लायक थे । 
१४-११-१४ 


९॥ वजे दानीजी के यहां गये । 'डिबेटिग यूनियन सभा' के प्रवंघ-संबंधी | 
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वार्ता। दुकान जाकर भोजन किया । किले में स्टोर सामान देखा । विरूल 
कंपनी के यहां केकसरू से वार्ता। धामणगांव-संवंधी उनका समाधान कर 
दिया । धीरज रखने को कहा । भुसान आफिस में मि० टक्याउची 
मैनेजर से जिद होने के कारण ५०० गाठें वर्धा जनवरी १८२ में खरीद 
की। वाद कुलावा । बाजार मंदा रहा । कोशिश करके ५०० गांठे गोसा 
गोसी कम्पनी को दर १८३ में बेची । १०० नागपुर विरूल को १८० में । 
दुकान पर भोजन करके रात मारवाड़ी वाचनालय में गयें। सभा का 
प्रबन्ध किया । 
१५-११-१४ 
९ वजे दानीजी आदि से मिले। आज की सभा में उन्हें आने का आग्रह- 
पूर्वक कहा । दुकान पर भोजन व विश्राम । २ बजे से सभा के कार्य का 
प्रबन्ध करना शुरू किया। ३॥ वजे मिं एडवर्ड पुलिस कमिएनर 
वम्बई आये । उनका स्वागत किया गया । सभा का कार्य भली प्रकार 
-निविध्न पार पड़ गया । ॒ 
मारवाडी हिन्दी वाचनालय में अखवार पढ़े । वर्षा मारवाड़ी विद्यार्थी-गृ ह 
की खवर भी पढ़ी । केदारमलजी के साथ अमेरिका-इंडिया सिनेमा देखा । 
ठीक था । घर पर भोजन । 
१६-११-१४ 
९ वजे हीरजी खेतसी के यहां गये। सनावद के वारे में सनावदवालों के 
सामने खेतसीभाई को पंचों की हकीकत कही। मेमराजजी,से मिलकर 
दुकान पर भोजन । हीरालालजी रामगोपालजी की दुकान गये। उन्होंने 
आल अ के काम के लिए सांलि- 
आफिस के मि० मोरिया का मेनेजर से न या लक 
ः बहु त-सी वार्ता ९ कुलावा में कुछ 


सौदा किया। दुकान होकर दानीजी के यहां गये। वार्ता । वहीं भोजन 
किया। १०॥ बजे दुकान पर आकर क्षयन । 


२०० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





रेल में १७-११-१४ 

जल्दी भोजन करके रामविलास खेतान से मिले । हीरालाल रामगोपाल 
दुकान भुसान आफिस, मैनेजर से वार्ता । १५० जनी गांठे वेचीं। १ बजे 
का गाड़ी से वर्धा के लिए रवाना । मि० सावा भी साथ स्टेशन पर आया । 
भुसान मेनेजर आदि सव आये। मि० फावलर स्वेअर भी मिला हीरा- 
लाल व टिकिट इन्स्पेक्टर से वार्तालाप | 

so वर्धा १८-११-१४ 
धामणगांव म श्रीनारायण व महादेवजी मिलने आये । वार्ता। श्रीनारा- 
यण वधा तक आया । भोजन, विश्राम । जीन, प्रेस, मार्केट अन्य कार्य | 

हिगनघाट २२-११-१४ 
श्री गोपालन कम्पनी की साधारण सभा के लिए शाम की गाडी से £ हगन- 
घाट गये । पोद्दार के यहां भोजन कर गोपालन की मीटिंग के लिए गये। 
सभा का काय आरम्भ हुआ। ११ वजे रात तक काम चला । आगे कार्य 
बन्द करने का निश्चय हुआ । ३१ को जाहिर नीलाम करने का नक्की हो 
गया व कोट आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करने का निश्‍चय हुआ । 
कम्पनी का कार्य देखकर चित्त में नाराजी हई। 
वर्धा २३-११-१४ 

पोद्दार के बगीचे निवृत्त हुए व व्यवहार-कार्य किया। सामान वगैरा गया, सो 
देखा । नई व जूनी मिलवालों से मिले। नरसिगदासजी मिले । २०० गांढें 
सुपर फाइन,की खुलासे करार से खरीद की। नरसिगदासजी के प्रेस में 
गये । माल देखा । १२॥ बजे को गाड़ी से वर्धा । 

7 २६-१ १-१४ 
विद्यार्थी-गृह के उत्सव के निमित्त साफ-सफाई, सजावट वगैरा। शाम को 
मेहमान आदि आने लगे। उसकी व्यवस्था की । रामचन्दजी भूतड़ा आये। 
रात में इनसे थोड़ी वार्ता। नागपुर के विद्यार्थियों के इनाम वगरा तय 


किये। रात को ११॥ बजे शयन । 


ताक 
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२७-११-१४ 
जल्दी निवृत्त हो गये । विद्यार्थीगृह के मेहमानों को व्यवस्था । पौन बजे 
उत्सव-कार्यं आरम्भ हुआ । विद्यार्थियों का गायन हुआ । रिपोर्ट का कायं 
श्री जाजूजी ने किया । रामचन्द्रजी भूतड़ा सभापति बनाये गए। बाद में 
िद्यार्थी-गृह में भोजन हुआ । 
दोपहर को वर्धा के विद्यार्थी-गृह के विद्यार्थियों के व्याख्यान हुए। शालिग्राम 
जी सभापति वनाये गए। राधाकिसन, विसवा, शंकर, वालकिंशन, नेमीचन्द, 
दुर्गा आदि ठीक वोले। शाम को विद्यार्थियों की कुश्ती हुई । रात में विद्यार्थी- 
गृह में भोजन । सम्मेलन बड़े ही आनन्द के साथ हुआ । बाद में विद्यार्थियों 
के भजन हुए। ११ वजे सव व्यवस्था करके शयन । 

२८-११-१४ 
वर्धा विद्यार्थीगृह के विद्यार्थियों में ब नागपुर विद्यार्थी-गृह के कालेज विद्या- 
थियों में फुटबाल मैच हुआ। मैच काटन मार्केट के मैदान में हो रहा था। 
वह्‌ देखा । वर्धावाले अच्छा खेले । वाद में मलखम, डबल-बार आदि के 
व्यायाम विद्यार्थियों ने ठोक किये । 
शिक्षामण्डल की सभा का कार्य पूर्ण हुआ । आज नागपुर के विद्यार्थियों को 
घर पर प्रेमपूर्वक भोजन कराया । 
शिक्षामण्डल का कार्य पूर्ण हुआ । नागपुर के विद्यार्थियों के व्याख्यान हुए। 
आाचारण थ। भगवानदासजी औरों से ठीक बोले । नागपुर के हरप्रसादजी 
व अकोला के एक विद्यार्थी ने मलखम के व्यायाम किये । ,अकोलावाला 
होशियार मालूम हुआ। 
७। वजे दुकान पर आये । शालिग्रामजी आर्वी गये। भोजन के बाद मिठ- 
नल पाहार से वार्ता । थक गये । जल्दी शयन। रात में पण्डित बालचन्द्रजी 
का व्याख्यान हुआ । : 

पुलगांच-वर्धा २९-११-१४ 

सुबह विद्यार्थी-गृह होकर १०-१५ क: 


: गाड़ी से पृलगांव गये । व हां पानमलजी 
दलाल को प्रामाणिकता के लिए क 


भली प्रकार समभाया । श्रीधरजी, त्र्यंब- 
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करावजी व पुलगांव मिल के मैनेजर भी थे। एक्सप्रेस से वापस वर्धा | नाग 
पुर के वोडिग के विद्यार्थी स्टेशन पर मिले । वरोरावाले वावा दलाल आये। 
उससे वातचीत । भुसानसाहृव के वंगले गये। ३०७ गाठे वरोरा व वर्षा की 
वेची । वगीचे गये । वहां वार्ता । पोद्दार के यहां जीमने को बुलावा आया । 
वहाँ पर भोजन किया । श्रोनिवासजी से जीन प्रेस-सम्वन्बी वार्ता । दुकान 
आकर नागरमलजी आदि को पत्र दिया । 

८ दर्धा-हिंगनघाट-वरोरा ३०-११-१४ 
भोजन करके सुबह € की गाड़ी से हिंगनघाट गये । वहां गोपालन कम्पनी 
का कायं किया । पोद्दारों की दुकान पर नागपुरवाले शिवनारायणजी राठी 
से वार्ता । रुस्तमजी पारसी से मिले । गांठों के लिए साधुराम तुलाराम का 
माल दखा। माल नरम था | पदल ही दुकान गये । लक्ष्मीनारायणजी राठी 
से मिलकर मारवाड़ी शिक्षा-मण्डल के उद्देश्यों का मतलब सविस्तर समभा- 
कर सही ली । पोद्दार के यहां कलेवा किया । पुज्य जीवराजजी से गोपालन 
कम्पनी-सम्बन्धी वार्ता । उनका हादिक अभिप्राय दूसरा मालूम हुआ । ३॥ 
'चजे कम्पनी में गये । प्रवन्ध बराबर नहीं था । ४॥ वजे तक विडकर नहीं 
आये । तब आदमी भेजकर बुलाया । नोलाम-कार्य शुरू हुआ । पुज्य जीव- 
'राजजी व विडकर ने अन्दर-ही-अन्दर एक सलाह कर ली थी, जिससे कार्य 
नहीं हो सका । बुरा मालम हुआ । प्रेमसुखदासजी मोहता को १६० रुपये में 
दी, उसमें शीघ्रता करने के कारण ४० रुपये की कसर लगी। अनुचित कार्य 
'हुआ। बाद में स्टेशन आकर वरोरा के लिए रवाना हुआ । 

चांदा १-१२-१४ 

'जीन का कार्य देखते रहे । रावतमलजी, मगनी रामजी आदि मिलने आये। 
उनसे व्यवहार-सम्बन्धी वार्ता । स्टेशन पर भुसानसाहव नहीं आया । चांदा 
देखने का विचार हुआ। स्टेशन-मास्टर के लड़के से नौकरी-सम्बन्धी वार्तो। 
चांदा गये । वरोरा सबइन्स्पेक्टर से वार्ता । अच्छे आदमी मालूम हुए । 
चांदा में धड़सीराम पोद्दार मुनीम स्टेशन आये थे। उनकी दुकान व गांव 
“देखने गये । परकोटा, दरवाजा, देवीमन्दिर, महादेव मन्दिर, छत्री, लकड़ी 


~ 
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_ का कारखाना, जीन, छोटा स्टेशन, तालाब, बाजार आदि घूमकर देसे । 
| मुरलीधरजी बागला, भीखराजजी सागरमल कम्पनीवाले आये, उनसे वार्ता। 
पोद्दारों की दुकान गये। वरोरा पोद्वारो के यहां गोविन्दरामजी से मिले । 
यात्रा-सम्बन्धी वार्ता । १२ वजे शयन। चांदा शहर में पुराने अवशेष बहुत 
मालूम हुए । 
वर्धा २-१२-१४ 
डाकबंगले जाकर मि० सावा से मिले। जीन का कार्य होते हुए देखा । 
पोद्दार के यहां भोजन कर १०। वजे की गाड़ो से वर्धा रवाना । नागरी से 
पहले एंजिन बिगड़ गया । गाड़ी वापस वरोरा गई । मि० विनायक वासुदेव 
रानडे कान्ट्रेटर से बहुत प्रकार की बाते हुई । गाड़ी वर्धा ४। वजे पहुंची । ' 
फल खाये । पत्र पढ़े । विनायकराव रानडे से वार्ता । मन्दिर बोडिग आदि 
का व्यवस्था-कार्य किया । 9 
३-१२-१४ 
नित्य कार्य किया । जीन प्रेस व वाजार गये । नागपुर के जौहरी केशरी चन्द- 
जी, पूनमचन्द, कर्णाधन, आदि भांदक जाते हुए मिलने आये । उनसे वार्ता। 
रात में जाजजी से गोपालन कम्पनी आदि सम्बन्धी वार्ता । 
५-१२-१४ 

दत्तूजी केस के सिलसिले में मिलने आये, उनसे वार्ता । अमरचन्दजी व 
नागोरीजी से वार्ता । आज कपास की गांठे वहुत ली गई । जीन में गये । 
वहाँ से लखमीचन्द व नागोरीजी से मिलकर पोद्दार के वगीचे गये । 
कल भुवह अपने वगीचे में श्रीधर खरे की तरफ से भोज का निदचय हुआ। 
उसकी व्यवस्था की । 


क ६-१२-१४ | 
११ वजे बगीचे श्रीधर पंत की तरफ से अपने बगीचे में, मित्र-मण्डली का 
भाजन था। १२॥ बजे जीमने 


बादि का मने बट । आंवले के नीचे दाल, बाटी चूरमा 
ह त हुआ । वम्ववाल क्तानसाहव आनेवाले थे । दुकान होकर 
हैं त्ट्यन गये। उन्हें फलाहार कराया । मेल लेट थी। 
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सीतारामजी आर्वीवाले से वार्ता । घर दत्तजी के मांजी के आग्रह के कारण -- 
आराम के आंगी-मेवा देखने गये । अकोला के सव लोग घर आये। उनसे 
बाता । आज भोजन नहीं किया । रात में कुछ बुखार हो गया। खांसी व 
अस्वस्थता थी। 

७-१२-१४ 
रात में ज्वर हो आया था । शरीर अस्वस्थ हो गया । डाक्टर वापट आया। 
दवा वगरा ही। नागोरीजी व लखमीचन्द से वार्ता । पुस्तक पढ़ी। २ बजे 
उकान मे पत्र-व्यवहार । भुसान का नया साहव मिसान आया । उससे 
वात। । अकोलेवाले बहुत-से सज्जन हिंगनघाट बरात में जाकर आये । उनसे 
` वार्ता । उन्हें घर पर ही भोजन कराया। बोडिग आदि वताया। रात में 
लखमी चन्द व भगवानदासजी भुंभुनवाला से वार्ता। 

८-१२-१४ 
तबीयत कुछ अस्वस्थ थी । अल्प भोजन किया। नागोराजी से वार्ता। 
दुकान पर भुसान कम्पनी का साहव आया । आज बगीचे में इन ४ साहवों 
को हिन्दू खाना खिलाया । उन्होंने बड़े ही आनन्द से खाया । दाल, पौड़ी, 
पापड़, चावल वगरा बहुत पसन्द किये । 

९-१२-१४ 
चम्वेवाले साहव यवतमाल से वणी जाने को आये। उनके लिए चाय व 
फलाहार को व्यवस्था की । उनसे वार्ता । 
दत्तूजी के यहां, विल्कुल मन न रहने पर भी, उनको गलतफहमी न हो इससे, 
कच्ची रसोई जीमने गये । तिलक वगेरा का नेग नहीं लिया। पुज्य राम- 
गोपालजी से वार्ता । पोद्दार के यहां होते हुए घर आये । भुसानसाहव से 
वार्ता । नागपुर में नमूने के तौर पर खरीदी को। जीन-कार्य देखा, डा० 
बापट को तरफ से दामोदर पंत खरे के बगीचे में पार्टी थी । उनका ज्यादा 
आग्रह होने के कारण वहां गये। बिलकुल थोड़ी दुधीपाक लेकर ज़रेसाहव 


के साथ घर आना! 
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हि १०-१२-१४ 
जाजूजी से जीन प्रेस, जाइन्ट आदि की वातें । मोतीलालजी मोहता मिलने 
आये। 
११-१२-१४ 
दत्तूजी के आग्रह से नांवे वांटने गये । ५ बजे तक वहाँ रहे । वाद में जीन 
होते हुए पोद्दार के वगीचे गये । भगवानदास से विरदीचंदजी की वार्ता। 
रात में पत्र लिखे । उ 
नागपुर-वर्था १२-१२-१४ 
मेल ट्रेन से मि० साबा के साथ नागपुर आये । रेल में दादाभाई के मैनेजर 
से जीन प्रेस-संवंधी बहुत-सी बातें हुई । नागपुर में दादाभाई के जीन प्रेस 
देखे। ओटाई, बंधाई को निगाह की। लावी सभापति प्रेस में भुसान 
की गांठे वंध रही थीं । माल ठीक था । पोहार के बंगले पर जल्दी में भोजन 
किया। दादाभाई की मोटर में मि० सावा को लेकर सावनेर गये । कार- 
खाना देखा । ७२ वोरे खरीदे । ४ वजे वापस नागपुर आये । नागरमलजी 
से वार्ता । कलेवा करके ५ की गाड़ी से वर्धा रवाना । 
वर्धा १३-१२-१४ 
जाजूजी व काले मास्टर के साथ प्ले ग्राऊंड । विद्यार्थियों के लिए खेल-कूद 
की जगह देखी । नये प्रेस के सामने की पसंद आई । नागपुर व सावनेर के 
त रारा के वगीचे में भुसानसाहव से वार्ता । स्कृज- 
ड १४-१२-१४ 
में आगे। काटन मार्केट मं हर कप सल धी दमाई त 
इया ला। बाजार की रंगत देखी । 


र यहां भोजन किया । इतवारी में गोपीजी से वार्ता । उन्होंने काम 
“ने को इच्छा बहुत बतलाई । इन्हें ६ आना संकड़ा आढ़त भर देने को 


कहा 
हा । काम वराबर करने के लिए समझाया । दादाभाई जीन प्रेस जाकर 
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एम्प्रेस मिल में नागरमलजी से वार्ता। मि० सोरावजी मैनेजर से मिले। -- 
जड़ाइ व व्यवहार-संवंधी वार्ता हु । अमरचंदजी पंगलिया के साथ मार- 
वाड़ी कालेज वोडिग देखने गये । सबसे वार्ता । भगवानदासजी से वात- 
चीत । 
वर्धा १५-१२-१४ 
पोद्दारों के बंगले पर निवृत्त होकर कॉफी ली । मिल में नागरमलजी के साथ 
मि० एंडरसन के यहां गये । सब वाते कहीं । बुधवार को वर्धा आने को 
कहा । काटन माकट मे रायली के बड़े साहव से दो-दो वाते हुई । थोड़ी 
कपास को गाडियो के बोझ लिये । इतवारी में गोपीजी के घर जीमे । वाद में 
गोपीजी के साथ दादाभाई वगैरे मिले । शिवनारायणजी राठी से व दलाल 
¬ भे वार्ता । मचजर माणकजी से लिखा-पढी आदि सब व्यवस्था को । पोद्दारो 
के बगल होते हुए नागरमलजी से मिलकर स्टेशन आये । ४-५५को गाडी से 
वर्धा घर पहुंचकर भोजन-आराम । 
१६-१२-१४ 
मि० सावा से नागपुर एजेंसी-संबंधी वार्ता । मि० अत्रे के यहां होते हुए 
पोद्दारों के यहां गये । ५० गांठों का सौदा किया। २०० खंडी विनोला का 
मी । पूज्य जीव राजजी से वार्ता । 
मिसेस फ्रांसिस डाक्टरनी से जचकी-संवंधी वार्ता। मिस एंडरसन व छोटी 
वाई नर्स मेल से आई। उन्होंने कमला को मांजी को भली प्रकार देखा- 
भाला । ७॥ को गाड़ी से वे नागपुर गये । 
१९-१२-१४ 
स्टेशन गये। बंबई से श्रीयुत वल्लभनारायणजी दानी आये । उनकी व्यवस्था 
की । बेंच में मुकदमे किये | वल्लभनारायणजी के साथ बगीचे गया । 
र २०-१२-१४ 
वल्लभनारायणजी से वार्ता । शाम को वल्लभनारायणजी, नागोरीजी के 
साथ टेकड़ी तक घूमने गये । आज विद्याथियों को फल-पार्टी दी । अमरूद व 


चिवडा खाया । जाजूजी से मिलकर वार्ता । 
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नागपुर २१-१२-१४ 
मेल से मि० सावा के साथ नागपुर। मियोरियेका व क्वाय कलकत्त से 
बंबई गये। नागपुर से वर्धा तक वार्ता । नागपुर बाजार में कपास खरीद 
की । जीन प्रेस की व्यवस्था देखी । शिवनारायणजी राठी के यहां भोजन । 
मेल से वर्धा । 
| वर्धा २३-१२-१४ 
वल्लभनारायणजी के साथ घूमने गये । श्रीनिवास, मि० दृत “तहसीलदार 
के घर के सव लोग भोजन करने आये । वेंचके मुकदमे का कार्य ६ वजे तक 
किया । वल्लभनारायणजी से घर पर बातचीत । | 
१ नागपुर-वर्धा २४-१२-१४ 

बंबई से मि० टक्याउची नागपुर मेल से आये । उनसे व्यापार-संबंधी वात- 
चीत। मि० येलमिन कप्तान के साथ वार्ता । नागपुर जीन प्रेस-व्यवस्था । 
नागरमलजी से वार्ता । रायली कंपनी से जीन प्रेस में जाकर रुई का सौदा 
किया । रायली के साहव से वहुत-सी वार्ता । मेल से वर्धा | 
मि० टक्याउची असिस्टेंट मैने लि 
जापान की नई जप च बाप के 
के साथ बात की। जथा-संवंधी Rs नय 

वातचीत की । डाक गाड़ी से भिसानु 


बंबई गये । टक्याउची अमरावती 
डर < वता व जाजजी अ वै? तथा अ ~ 
उपदेशक मेरठ गये । रजा आर्वी तथा अमृतलालजी 
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६-१-१५ 

र 1 सती में इक नर तट कल किया। मकान वगैरा 
घर आये थे, उनसे मिले । सपलाय Me वात न मम 
मामूली व्यवहार-कार्य किया । घूमते ह Men 

ए जीन प्रेस, एम्प्रेस जीन, वर्धा जीन 
प्रस आदि देखने गये । रात में रामा दलाल आया, गहनों पर १५०० रुपयों 
के विपय में वातचीत"की । शिवनारायण को सावनेर आदि के विपय में 
समभाया । चिमनीराम नागपुर से आया । 

पुलगांव-वर्धा ७-१-१५ 
'चल्लभनारायणजी के साथ सुबह ही पैदल घूमने गये । कान में दवा डल- 
वाई । 
” १०॥॥ गाड़ी से पुलगाव गये । वल्लभनारायणजी, श्रीनिवासजी सरावगी 
(छपरेवाला) व कमला साथ थी। पुलगांव मिल देखी। दुकान जाकर 
व्यवहार-कार्य देखा । 
श्रीधर पोद्दार आदि के साथ गाडी से वर्धा रवाना हुए। दौलतरामजी भर- 
तिया से नागपुर जाँइन्ट-सम्बन्धी वार्ता । वर्धा में ब्यत्रहार-कार्य देखा । जीन 
में नरम माल को व्यवस्था ठीक नहीं मालूम दी । 
८-१-१५ 
वल्लभनारायणजी दानी की वम्त्रई जाने को तयारी । उनसे बातचीत करके 
बगीचे आदि गये । आज वल्लभनारायणजी के साथ जाजूजी, श्रीनिवासजी 
सरावगी आदि को जीमने बुलाया । भोजन के समय वातचीत। स्टेशन पर 
मेल से रामेश्वरी बिड़ला कलकत्ता से बम्बई जा रहे थे। जीवणलाल 
(मलजी जेठावाला) भी जा रहा था | धामणगांव तक दानीजी व बिड्लाजी 
से वार्ता । वापस आकर श्रीनिवासजी से मिले । फलाहार व भोजन किया । 
६-१-१५ 

बगीचे में लक्ष्मणराव राजा की मांजी आङ्ग उनसे वातचीत। अस्पताल जाकर 
कान में दवा डलवाई । डागाजी आदि हिगनघाट से आये। व्यवहार-कार्य । 


A 


२०६ । 
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| १०-१-१५ 
आज बैच में मुकदमे बहुत थे । वहां गये। चिमनीराम वम्बई गया । गोदाम 
वर्गरा के लिए वम्बईवाले सा० मिले। पुलगांव से बंशीलाल वगैरा 
आये। 
१३-१-१५ 
जीन प्रेस, बगीचा आदि गग्रे । 
नरसिहदास के कंपाउण्ड में गये । वोडिग का कार्य देखः। निरीक्षण करते थे 
कि श्रीनिवासजी छपरेवाले आये । उनसे बातचीत । 
१४-१-१५ 
आज तिल संक्रांति है । वादल और सर्दी है । पानी का भी रंग होने से कपास , 
की व्यवस्था की और वापट डाक्टर के घर तक उनके साथ गये । हरदत्त- | 
रायजी सरावगी व श्रीनिवासजी छपरेवाले जीमने आये, उनसे वार्ता । ” 
डाकगाड़ी से छपरेवाले गये। पूज्य रामगोपालजी स्टेशन पर मिले, उनसे 
बातचीत की। शाम को जीन में गये । पानी का रंग जोर का दिखाई 
दिया। नागपुरवाले सुले ब्रदर्स आये । जाजूजी साथ थे। १० रुपये दिये। ' 
शाम को वोडिग में भोजन किया । 
र धामणगांव-वर्धा १५-१-१५ 
जीन में गये । वादल थे । अब्दुल हुसैन व दत्तूजी आये। ११ की गाड़ी से 
चासणगाव गय । भुसान का खरीदी का काम देखा। श्रीनारायण वगैरा 
नहीं मिले । वंशीजी, भगवानदासजी आदि भी बाह्र गये हुए थे । फत्ते- | 
लालजी व भागचंदजी से वार्ता एक्सप्रैस से वर्धा वापस आया 
Co वरोरा १६-१-१५ 
और समझाया । वरोरा में मोतीलालजी Rs क प ह 
अजीतमलजी मिले । प्रेस का फेस्ट ख se क. 
या हुआ । २०० खंडी सरकी (विनौले) 
१०॥ के भाव में वेची । पानी का रंग दिखाई ३ [ 
१ 1३ दता रहा। पोहारो के यहां 
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जीमकर जल्दी स्टेशन पहुंचकर चांदा तार से बिरदीचंदजी के वारे में पूछा। 


पता नहीं लगा, मिलने की इच्छा थी । वेटिगरूम में सोये । वर्षा जोर की 


आइ । कप्तान साहव आय । उनसे बातें की । रात को गाड़ी से रवाना हण | 
सुवह्‌ गाड़ी में उठ । वम्वे वाले मिल गये । उनको चाय वगैरा पिलाई । वर्षा 
जोर को हुई थी । ७ वजे घर पहुंचे । 

वर्धा १७-१-१५ 


रात में पानी वहुत"वरसा । आज भी वर्षा थी। अकोला, नागपुर में भी ˆ 


वर्षा हुई। खबर आई, मद्रास में ८ इंच पानी हुआ । आज का दिन सुस्त 
मालूम हुआ, ठंड थी । 
१८-१-१५ 
जीन में गये। आज मुकदमे थे, सो वहां से टाउन हॉल में गये । वहां ३ घंटे 
रहे । 
२०-१-१५ 
नागपुर से मिडवाईफ छोटी वाई आई । उससे वार्ता । 
विठोबां थोडगे आया । रकम जमा करने की वाबत कहा। कवूल नहीं 
किया । 
२१-१-१५ 
रामनाथजी की बाई के विवाह की जनेत बावनवीर से आई। उसके साथ 
रामनाथी के बगीचे में १ घंटा रहा । पत्र आदि व्यवहारःकार्य किया | रथ- 
निकासी में ग॒ये । विद्यार्थी पूज्य रामगोपालजी से मिले व उनसे वात- 
चीतकी। | 
२२-१-१५ 
मि० साबा बंबई से आया, उससे बातचीत को | जयदेवजी खंडेलवाल आय। 
साथ में भोजन किग्रा । विश्राम और बाद में भुसानसाहव से वार्ता को। 
रामनाथजी के यहां नांवे (दक्षिणा) बटाने के लिए गये । ठहराव मुजब 
कार्य हुआ । खंडेलवाल ने नांवे नहीं लिये । घर पर ब्रजमोहनजी सांवलका 


के जमाई कानपुर से आये थे । उन्हें भोजन वगरा करवाया । 
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_ डावटरनी बगैरा की व्यवस्था की । रात में ८ बजकर १० मिनट पर पुत्र- 
जन्म हुआ । वाद मिलने-भेटनेवाले आये । उनसे ब्रातचीत की । कानपुरवाले 
रात में गये । रात में नींद बरावर नहीं आई । 

२३-१-१५ 
स्तान करके जाजूजी के यहां गया । बाद में डावटर वरट, सिविल सर्जन 

. मिलने आये | कमला की मां और गीगले (लड़के) को देखा । डावटरनी ने 
छोटी वाई को समझा दिया । + 2 
दत्तूजी वगरा रामनाथजी के भंडार (मिठाई की पत्तलें बंटती हैं वह स्थान) 
में गये । १२ वजे आकर भोजन करके विश्वाम किया । पूज्य त्रिरदीचंदजी 
पोद्दार आये। उनसे वार्ता। जनेतवाले आये। उन्हें वोडिग दिखलाया " 
और वातचीत की । टाउन हॉल, मुकदमे किये। थोड़ी देर घर पर रहा। 
जयदेवजी खंडेलवाल आदि आये । उनके साथ वोडिग, वगीचा आदि गये । 
रात में १२॥ वजे वापस लौटना हुआ । 

२४-१-१५ 
प्रेस, पोद्दारों तथा जाजूजी के यहां होकर दुकान आया | पत्र वगैरा लिखे। ' 
` बोडिगगया । डाक्टर वापट से गरीबों को अपनी चिट्ठी से दवा देने के विषय 
म यात करके फीस ठह्राई। पोद्दारो के बगीचे गया । पुज्य जीवराजजी से 
ग र मॅ रामनाथजी के यहां कन्या के विवाह का जीमण था, वहां 
> २७-१-१५ 
त स खेले । मि० सावा साथ में थे । 

कि  _ नागपुर-वर्ा २०-१-१५ 
भोजन के वाद मार्केट गये । वाद मैं स ल म ल बु 
जाकर सव कार्य देखा । पिसानु १ 2 शान या ते RNR यी 
भाउु के साथ बंगले गये । वहां वहुत-सी बातचीत 
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हुई । वह प्रसन्न हुआ। डाक-गाडी से वर्धा । 
सर कस्तूरचंदजी से नागपुर व वर्धा में वहुत-सी बातें। वह हिंगनघाट गये । 
दादाभाई से वार्ता । रेल में श्री बुटी से भी थोड़ी वातचीत हुई । 

२६-१-१५ 
जाजूजी के यहां बिरदीचंदजी भी मिले, उनसे वातचीत हुई | मि० हेलेट- 
साहब, डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस मिले । उनसे वहुत-सी वातचीत हुई । वडे 
लायक सज्भन मालूम हुए । मि० सात्रा से बहुत देर तक खानगी वातचीत 
हुई । उसने सव वाते खानगी कहीं । 

सेलू ७-२-१५ 
सुबह की गाड़ी से सेलू गये । वर्धा के तहसीलदार से वातचीत। जनेत सव 
विदा करके ११ वजे सेल्‌ पहुं्रे। भोजन, वातचीत व नेगचार हुए । सम्मे- 
लन शाम को हुआ । शाम को ही भोजन करके वर्षा आने की तैयारी थी, 
पर नथमलजी ने बहुत जोर देकर रोक लिया। वर के वारे में बातचीत । 

वर्धा =-२-१५ 

जाजूजी, टिकमदासजी आदि से मिलकर घोराड गये, नदी में स्नान व 
मंदिर में संध्या की । मंदिर मौके पर अच्छा वना हुआ है । भोजन कर 
पंचायती विवाह पर वार्तालाप दस घंटा । लाला के यहाँ शयन । 
कुर्ती-संवंधी वार्ता । लायब्रेरी देखी, प्रबंध ठीक था । बगीचे आये । नाच 
होता था, इसलिए नथमलजी को समझाकर डेरे आये । वहां टिकमदासजी 
आदि बैठे थै। उनसे वातचीत । शाम को रामधनजी चूड़ीवाले के यहां 
भोजन किया तिलारावालों से मिलकर पौनार स्टेशन तक वार्ता करते 
हुए पैदल आये । जाजूजी व परमानंद साथ में थे। १२॥ बज रात म घर 


> 


आये । 


गद 


An 


१२-२९-१५ 
जल्दी निवत्त होकर डाकबंगले गया ! नायड्साहूब के इलेक्शन का प्रबंध 
ठीक था । वहां देरी थी, इसलिए ब्राह्मणपुरा होकर फिर टाउन हॉल गया । 
११ बजे इलेक्शन शुरू हुआ । पांडे को पांच वोट मिलें । 


“च 


~ 


= 
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११-२-१५ 
तत्रीयत अस्वस्थ थी । बुखार मालूम दिया । खिचड़ी खाई । शयन ४ वजे । 
डा० बापट आये, उन्होंने देखा। १०० डिग्री बुखार था । वालूजी, हीरा- 
लालजी आदि आये । उनसे बातचीत । रात में शिवनारायणजी से व्यवहार- 
संबंधी वार्ता । गंगाविसन से बोडिग की जानकारी ली । खानगी में सुधार- 
संबंधी जानकारी ली । ११ बजे रात में शयन । 

१४-२-१५ ९ 
तवीयत जरा ठीक मालूम हुई । गोविदराम पोद्दार आये। वरोरा-जीन-संबंधी 
वार्ता । मि० नायडू वकील, शंकरराव करमरकर, देवराव देशपांडे, डा० 
बापट, जाजूजी आदि आये । उनसे बातचीत । ११ बजे भोजन । गियाजी . 
आये, उनसे करमकर के विषय में बातचीत । बाद में हरी शास्त्री व 
सोहनी मास्टर आये । सोहनी का वर्ताव अहंकारसे भरा हुआ मालूम हुआ । 
गोपालरावजी देशमुख आये । उनसे बातचीत । राहरिका (गांव ) के देशमुख 
मि० नारायणराव (बी० ए०-फेल) आये । उनसे वार्ता । उनके उत्साह में 
सदह लगा । १००० रुपये अथवा दो वर्ष स्कल-मास्टर की नौकरी की 
इच्छा वतलाई। गोपालरावजी ने करमरकर के लिए दो वोट तय कर 
दिये । 

१५-२-१५ 
मि० नायडू आदि आये । इलेक्शन हुआ । पाटिलपरे में मि० करमरकर को दो 
वोट ज्यादा मिले । खुशी हुई । 
डाकगाड़ी से मि० कट व कवावादा बम्बई से नागपुर, होकर आये । 

घाट-वर्धा १६-२-१५ 

मि० मोरियेका भुसान के मैनेजर हैं । मि० कवाबादा कॉटन कम्पनी के मैने- 


. जर ओसाका व मि० साबा के साथ हिंगनघाट गये । प्रि: बेलचम (हिंगन- 


घाट मिल के अंग्रेज मैनेजर ) मोटर 
दिखलाई । घर ले गये । जीन 
वर्धा पहुंचकर मि० मोरियेक 


लकर आये । मिल वगैरा भली प्रकार 
"अस देखकर स्टेशन आये । वहां बातचीत की । 
1 तथा मि० कवावादा को वगीचे में हिन्दुस्तानी 
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भोजन के लिए बुलाया । आनन्द और प्रेमपूर्वक उन लोगों का भोजन ~ 
हुआ। पैसेंजर से अमरावती के लिए उन्हें भली प्रकार विदा करके घर 
आये । हाईस्कूल गये । 

१७-२-१५ 
पूज्य रामगोपालजी के पास जाइण्ट के कागजों पर सही के लिए गये। आखिर 
उनका अभिप्राय जाना । वे सही नीचे करना नहीं चाहते थे, इससे अपने 
नाम पर इनकै नाम की पट्टी व उनके नाम पर अपने नाम की पट्टी लगा- 
कर सही की । उनके कहने से वहां भोजन किया घर आये । 

_ बगीचे जाकर टेनिस आदि खेले । रात में जाजूजी से वार्ता । 
१८-२-१५ 
» मि० सावा से वार्ता । रुई के नमूने आदि दिखलाये । र 

श्रीधरजी पोद्दार दुलसीव से आये । उनको व दुलसी व मिल के मेनेजर नायडू 
की तकरार हो गई, वह बात बताई । 
मि० जाल वॉरिस्टर आये । खरेसाहब को प्रेसिडेंट बनाने को कहा । वात- 
चीत के वाद बगीचे आकर टेनिस आदि खेले। घर पर भोजन । श्रीषर- 
जी आये, खरेसाहव से मिले, उन्होंने सव बयान किया । द्वारकादास भया से 
घर पर वार्ता | उसे रुपये 5५ मासिक की नौकरी के लिए कहा । 

१६-२-१५ च 
जीन में गये । दो नम्बर का माल जीन में चलवाया । दुकान में व्यवस्था- 
कार्य देखा । तक्ष्मण वजाज को ks करते हुए Me 011 | 

जे ने पारसी आया। जीन में नरम 1 
ले वर रोज बा को कहा । 
कन्हैयालाल राठी हिगनघाट सेआया । वार्ता । गोपाल राठी, शिवदत्त डर 
का भतीजा, नागपुर में चलता रहा (मृत्यु हुई) । उसके यहां बैठने गये-वहां र 
"कान हे गर । वहां टेनिस, पेशंस आदि खेल खेलते रहे । रात में 
दूकान होकर बगीचे गये। वहा ८८ 
लक्ष्मण कीं देखभाल कर जाजूजी से बातचीत । 
रवाड़ी शिक्षा मण्डल के फार्म पर सही कर दी। 


२१५ 
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छ देवली २०-२-१५ 
चिमनीराम व द्वारकादास को वरोरा भेजा। स्नान, भोजन के बाद प्रेस, 
होकर रुई बाजार गये । फिर घर आकर विश्वाम व पत्र आदि लिखे। ३ 
बजे देवली घोड़ी के टांगे में मनसुखलाल के साथ रवाना हुए । रास्ता खराव 
या, घोड़ी दो-तीन जगह दो पांव से खड़ी हो गई, जीन में ५-१० पर पहुंचे । 
जीन का निरीक्षण किया । भोजन करके नानाजी थोडगे से वार्ता । शयन । 
वर्धा २१-२-१५ ° 
महादवलाल को बाड़ी में मुंह-हाथ वोया । सन्तरे लिये । वर्धा के तहसीलदार 
व लोये साहव मिले । उनसे वार्ता। जीन में मुलाकातवाले आये । दलालों को 
र जमाने क बारे मे बहुत-सा समझाया । स्नान करके भोजन किया । 'अम- _ 
मगरी “१ में २॥ बजे तहसीलदार ये 
i ब Fo पुढा । वादमें २ |; बजे तहसीलदारसाहब आये। ^ 
। आत्मारामजी आये, चने, गेहूं, वटाने (मटर) का हुड्डा भली प्रकार 
हुआ । अन्तर खाय । बाद में सव मिलकर नानाजी थोडगे के यहां पान-सुपारी 
के लिए गये। वहां राठीजी चुन्नीलालजी से फत्तेचन्द वाड में मिले। 
सुपरफाइन हाथ करघ का ४१ वोझा ५८ रतल ३४५ २० में लिया । ६। वजे 
रवाना होकर वर्धा पहुंचे । 
नता बम्वई २६-२-१५ 
ER रामनारायणजी से वार्ता । नागरमल सूरजमलजी के मुनीम आये । 
थ चक की जोखम का व दरसनी हुंडी का खुलासा किया। हंडी 
की जोखम, धारे मुजव जिसको लागु पड़े उसकी चेक का जो | 
जनास के का जोशम रास्ते की “ 
वा बै की व आदमी की जोखम आडतिये की, आदि की खुलासा किया । 
१२-५ को गाड़ी सेवम्वईआ दै 
र या । दामोदरदास बे 
गनय आमादरदासजी राठी के साथ वातचीत की! 
शि णी आदि से मिले । दामोदरदासजी बे सन 
के साथ वालकिसन- 


दास फन्ने ये वे 
saad पर गय । उनके पास से दिवाली तक का शिक्षा- 
हसाव लिया । शाम को प्राथंना-समाज में होलिका 
होलिका-सम्मेलन की 


Me 
स्वामी सत्यदेवजी परिव्राजक लिखित पुस्तक । 
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सभा थी, उसमें गये । दानीजी साथ थे ५ 
कि (० वजे अंबरी आया | 
र. बम्बई २७-२-१५ 

सीतारामजी सिबानिया, शंकरभाई आदि के वंगल देखे। भेरूप्रसादजी से 
वार्तां । उन्होंने घर का हाल कहा । 

१२-१५ की. गाड़ी से दादर आया। मोटर में माटुंगा, हनुमानजी के दर्शन 
कर रामनारायणजी के साथ कालवादेवी गये । गामडिया, भुसान आदि के 
आफिस व स्कूल आदि गये। सामान लेते हुए कुलावा गये । वहांका रंग 
देखा । वाद में मारवाड़ी विद्यालय का नया मकान बनते हुए देखा। दानी- 
जी से मिला। ग्रांटरोड से माटुंगा उतरे। रामेश्वरजी व माधोप्रसादजी 
से मिले । वहीं भोजन किया, ११॥ वजे अंधेरी आये। 

वर्धा रवाना २८-२-१५ 

शी त्र निवृत्त हो रामनारायणजी रुइया से व्यवहार-सम्बन्धी व विद्यार्थी-गृह 
व विद्यालय सम्बन्धी वार्ता । उन्होंने कहा, यहां दुकान होना ठीक है । 2 
९-२० की गाडी से ग्रांटरोड आया । मगनवाई से मिलकर दानीजी के 

यहां विद्यालय-सम्बन्धी बातचीत की । प्रेम से भोजन किया । वाद में वल्लभ- 
नारायणजी के साथ वोरीवंदर आये। सामान आने में बहुत देर हो गई। 
सेकेंड क्लास खाली न होने से फस्ट क्लास में बैठे। नागरमलजी पोद्दार 
नागपुरवाले, रामेश्‍वरजी विड़ला, वल्लभनारायणजी, सुरजमलजी के दुकान 
दार आदि आये थे । उनसे वातचीत। १ बजे गाड़ो चली । मनमाड में जल 
पीया । चिवडा, दाल व फल खाये । भुसावल में शयन । 

वर्धा १-३-१५ 

सुबह मेल से वर्धा पहुंचे । धामणगांव से ठंड शुरू हुई, । रात में वर्धा की तरफ 
वर्षा हुई, ऐसा मालूम हुआ । मि० सावा स्टेशन पर मिला। वह नागपुर 


गया । a 
भोजन, विश्राम, जाजूजी से वार्ता । शाम को विद्यार्थियों के खेल वगैरा 


देखे । रात में ८ वजे होली-पूजा में गये । वहां से वापस आकर पूज्य राम- 
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गोपालजी, विरदीचंदजी आदि से मिलकर ११॥ बजे रात में शयन । 

२-३-१५ 
रात में वर्षा खूब हुई। आज छारेंड़ी (धुलेंडी) थी । उसका प्रवन्ध किया । 
विद्यार्थियों को व वाल-प्रवोधनी सभा के मेम्बरों को समझाया । लेडी सर्कस 
कम्पनी से ५० रुपये में खेल ठहराया । अपने वाडे में सकंस ओर सभा 
आदि का प्रबन्ध किया । पानी जोर का आया । २॥ बजे सरकंस.शुरू हुआ | 
बहुत-से मारवाड़ी स्त्री-पुरुप व इतर लोग भी काफी जमा हो गये 1 कसरत 
का काम स्त्रियों ने अच्छा किया । सर्कस खतम होने के वाद विद्यार्थियों के 
होली-सम्बन्धी, बोधप्रद गायन हुए । बाद में रा० व० खरे का “होली का 
महत्व” इस विषय पर व्याख्यान हुआ। मि० पाण्डे ने आभार माना। 
ठंडाई-पान आदि को व्यवस्था श्री । 

३-३-१५ 
वर्षा हो रही थी । लड़कियों की स्कूल कमेटी में गये । डिप्टी कमिइनर नहीं 
आये । लेडी सकस कम्पनीवाले आये, इन्हें ५० २० कल के खेल के दिये । 
वंशीलाल व महादेवजी पुलगांव से आये। वार्ता । २१ गांठे साधारण 
४९॥) २० में खरीदीं । सकस कम्पनी की दो स्त्रियां मिलने आई, उन्हें घर 
से कुछ कपड़ा वगैरा इनाम दिलाया। एक स्त्री चालाक मालूम हुई । 
सकसवाले बैंड बजाने आये," १०-५ गत अच्छी बजाई । वोडिग 
गये । 

४-३-१५ £ 
लड़कियों के स्कूल में गये। डिप्टी कमिइनर मि० बैचलर:आये । जगह 
बढ़ाने का मोका देखा । रा० व० खरे, कामा आदि से वार्तालाप । 

५-२-१५ 

मेल के समय पर स्टेशन गये । मि० सावा (भुसान एजेंट) नागपुर गया। 
उससे बातचीत | जीन होकर घर आया | घामणगांववाले श्रीनारायण का 
हाथ दिखलाने के लिए अस्पताल गये । सिविल सर्जन को दिखाया । उसने 
सोमवार को बुलाया । बाद में स्तान-भोजन किया । 
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१२॥ वजे सिविल सर्जन घर आये, गीगला को देखा । उनसे वातचीत 
टाउन हाल में मुकदमे किये । जाजूजी से वातचीत की । रायवहादर खरे 
से म्युनिसिपल चेयरमैन के सम्बन्ध में वातचीत की । 9 
पोहार के बगीचे में रामराव आदि के साथ बैडमिंटन खेला । नायडू वकील 
से मिलकर दत्तूजी के मुकदमे के वारे में कहा। वाद में चेयरमैन के सम्बन्ध > 
म बातचीत 4 &। वजे घर आकर भोजन किया । 
नागपुर ६-३-१५ 
निवृत्त हो मेल गाड़ी से नागपुर के लिए रवाना हुए । वहां भुसान एजेंट के 
» बगल पर बातचीत की । व्यवहार-कार्य व व्यवस्था-सम्बन्धी सब समभाया। 
वहां से जीन प्रेस गये । 
° भोजन करके कॉटन मार्केट में गये । गाड़ियां कम थीं । नागरमलजी मिले । 
उनके साथ मिल के सम्बन्ध में सर ब्रेजनजी सोरावजी, एम्प्रेस मिल-मैनेजर 
से वातचीत । बंगले आये। बाद में जीन प्रेस गये। वहां से तेलनखेडी गये। वहां 
` फोटो लिये। भुसान वंगले पर घोड़ी के पास कोई न रहने के कारण सामान 
तोड़ डाला । टमटम को नुकसान हुआ । भाडे के टांगे में तेलनखेड़ी से फोट 
होते हुए शीघ्र ही स्टेशन गये। फिर भी रामटेक की गाड़ी चूक गई। 
आदितवारी गये। वहां से भी गाड़ी चूक गई । फिर टांगे से रामटेक जाने का 
निश्चय करके जीन प्रेस में आये । साहब से वार्ता। दादाभाई सेठ से मिल- 
कर जो ठहराव हुआ, वह उन्हें बताया । उन्होंने बहुत खुशी के साथ कहा 
कि कोई हजे चह तुम काम लो। वाद में भोजन करके टांगे से रामटेक &॥ 
बजे रवाना ।/रामटेक से ६ मील दूर पर आंबुडा रात में १२॥ बजे पहुंचे। 
वहीं सोये । 
, रासटेकन-वर्धा ७-३-१५ टे 
सुबह आंबुडा से तांगे में बैठकर रामटेक गये । तहसीलदार मि० दुवे दौरे 
पर थे। आंबुडा में सर कस्तुरचन्दजी केमकान (धर्मशाला) में उतरे। हिस्लाप 
कालेज के संस्कृत टीचर मिलने आये । उनसे वार्ता। विद्यार्थियों से रामटेक- 
सम्बन्धी जानकारी ली। १ बजे स्नान, भोजन व आराम किया। ३। बजे _ 
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_पिसान व सावा भुसान के एजेंट नागपुर से मोटर में आये । उनको गोपीजी 
के साथ सन्तरे वगैरा खिलवाये । वाद में रामसागर तालाब देखा । दृश्य 
मनोहर था । जुडीशियल कमिइनर स्यानीयन साहब मिले । वाद में वहां बंगल 
में बैठे । साहव को वहां छोड़ा और वहां से टेकडी के नीचे मोटर रोककर 
पैदल ऊपर गये । दम फूल गया । धूप थी । डाकवंगले में विश्वाम किया । 
बाद में श्री रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी के दर्शन किये। ऊपर से न्रीचे का दृश्य 
ठीक दिखा । डेरे पर जल पीकर मोटर से दुवेसाहब के घर गया वहां जल 
व फल लेकर ६॥ वजे नागपुर पहुंचे। रास्ते में तबीयत खराव हो गई । १२ 
बजे रात में वर्धा पहुंचे । 
| वर्धा ८-३-१५ 
जीन की गांठे जो.पोते (सिल्लक) हैं, वे दर १०७ २० में बेचने का निश्चय 
करके बम्बई तार दिया। वोडिग में गये । भोजन व विश्राम किया । जीन 
प्रस गये। रुस्तमजी पारसी से बातचीत की । डाकगाड़ी पर गये । सानू साहय 
नागपुर से बम्बई गया। फूल-हार पहनाकर बातचीत की। बम्वेवाले 
साहव से मिले, वार्ता । गोपीजी नागपुर से आये। वगीचे जाकर टेनिस 
खेले । गदुरामजी आये । पूज्य रामगोपालजी ने ५-७ रोज में व्यावर की 
तरफ जाने को कहा । 
१०-३-१५ 
शाम को जीन व हाई स्कूल कमेटी में गये । वहां से साधुरामजी तुलाराम के 
वगीचे जीमने गये । लड्डू अच्छे वने थे। बाद में पोहार के ब्णीचे, लॉन में 
बेठे। बहुत-सी बातचीत हुई। पश्चात अन्ने वकील, जालिजी आदि से 
मिलना । टे 
११-३-१५ | 
धामणगांववाला श्रीनारायण हाथ का इलाज कराने आया । श्री गोस्वामी 
द्वारिकाप्रसादजी भ्रमण करते हुए आये । उनकी व्यवस्था की । अव्दुल हुसैन 
इसाजी आदि आग्रे। अस्पताल जाकर श्रीनारायणजी को दवा सुंघाकर 
सिविल सर्जन ने हाथ सीधा किया । ज़रा घवराहट मालूम हुई । 
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जाजूजी आज वम्बई गये, उनसे वातचीत । रात में म्युनिसिपल के ६ मेम्वर 
आय । नाला तथा म्युनिसिपल के अध्यक्ष के सम्बन्ध में विचार हआ । 

१२-३-१५ 
खरसाहवब का नाली के मुकदमे के विपय में कहा । नायड़ वकील आये 
म्यु० चयरमॅन की सीट को वात की। 
गोस्वामी द्वारकाप्रसादजी (अलीगढ़ नजदीक के निवासी) आदि के साथ 
घूमने को गये । वाद में मि० चन्डीप्रसादसाहव, मि० हरदास साहव, जाल- 
साहव आदि से मिले । म्युनिसिपेलिटी के सम्बन्ध में वरटसाहव को छोड़कर 
और सव सज्जनों से मिले । 
रात में ्रजमोहन आदि से मिले । 

 १३-३-१५ 

नायड्साहव व श्रीनारायण से वार्ता । 
तबीयत थोड़ी अस्वस्थ मालूम हुई, शाम को खरेसाहव व पुलिस के डिप्टी 
सुपरिटेंडेंट साहव से मिले । उनसे वहुत-सी वार्ता । बड़े ही योग्य सज्जन हैं । 
रात में श्री द्रारकाप्रसादजी गोस्वामी का आधुनिक सुधार के विषय पर 
अच्छा व्याख्यान हुआ । 

१८:३-१५ 
बगीचे गया। वहां पूज्य विरदीचंदजी आये, उनसे वार्ता । मि० ठाकुरदास 
मालपानी जापान काटन कम्पनी का सव-एजेन्ट आया । भोजन व विश्राम | 
रुस्तमजी पारसी आया । उससे वातचीत की । प्रेस में गांठे दिलाई । घर 
आये । तवीय भु जरा अस्वस्थ मालूम हुई । सिर-ददे था। जलवा (जचकी 
के वाद स्वाद कर पुजा) का कार्य हो गया । नागपुर से गोपीजी, सावासा 
आदि आये । 
बगीचे में आनन्द से मेला ह॒आ । रात में चर्चा हुई । भोजन नहीं किया । 

१९-३-१५ | 
वगीचे में वाल वनवाये । केसरी खंडेलवाल से नागपुर की हकीकत जानी । 
वालूजी आदि से वार्ता। उधारी-वसूली का कार्य देखा। लेना था उन्हें 


५९५२९ 
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नोटिस-नालिस आदि की सूचनाएं कीं । गणगौर निकली । घूमते हुए वगीचे 
गये । मेला ठीक हुआ । आज पक्की रसोई बनी थी । ८ बजे छत के ऊपर 
आनन्द से भोजन हुआ। 

२०-३-१५ 
बगीचे जाकर नित्य कार्य किया । गोपीजी, सीववगस आदि मेल से नागपुर 
गये । श्रीनिवासजी आये व वाई रवीदेई के पावणा (पति) मदनमोहूनजी 
इटावा में चलते रहे (गुजर गये) कहा । पूरा फिकर हुआ १२बज अन्दाज 
पूज्य रामगोपालजी की दुकान पर ठहरे। हरसामलजी के यहां वठन गय । 
वहां से घर आये । 
चित्त अस्वस्थ था। जोर देकर बुखार आया। १०३-१०४ डिग्री था । 
डाक्टर बापट ने दवा दी, रात में वेचेनी मालूम हुई | 
मि० नायडू, राठी, रुस्तमजी आदि आये । 

२२-३-१५ 
बुखार ऊपर से तो नहीं मालूम हुआ, वाकी अन्न पर रुचि नहीं थी, दवा 
ली । विश्राम किया । गोपाल रावजी का निकाल (फैसला) ११००० रुपया 
की वातचीत । 


२३-३-१५ र 
गोपालराव, मणिलाल, कन्हैयालाल का निकाल ११००० २० में किया । 
२६-३-१५ 


म्युनिसिपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन ७। बजे टाउनहॉल में हुआ । कई तरह 
का दवाव वगरा पड़ा। थोड़ा विचार आया, तथापि मि० नार'ड को ग्यारह 


व मि० कामा को तीन वोट मिले। नायडू प्रेसिडेन्ट हो गये, कामा वाइस 
प्रसिडेन्ट । मि० नायडू घर आये । 


२७-३-१५ 
दत्तजी के लिए नायडू के घर गये । बेंच मुकदमे थे, वे किये । छोटे व बड़े 


कप्तान से मिले, उनसे वातचीत की । बगीचे में टेनिस खेली । रात में छत 
पर भोजन किया । 
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वाच गय । वल्लभकुल-संप्रदाय की हकीकत बगीचे में उतरे हुए भाटिया 
सद्गृहस्थों के ब्राह्मणों से सुनी । अन्याय । ; 
सिविल सर्जन को कान दिखलाया, उसने साफ करके दवा दी। चित्त अस्वस्थ 
था। उधारी वगैरा का कार्य देखकर जाजूजी के यहां । वाद में पोद्दार के वगीचे 
में गोठ (स्नेह भोजन) थी, वहां गये । वार्ता और भोजन । ११ वजे घर 
आयेगा 0202 


> 


चांदा ७-४-१५ 

बल्हारशा गाड़ी मे उतरकर जूना किला देखा । वर्धा नदी में स्नान किया। 

^ वाद में आम के भाड़ के नीचे भोजन व विश्राम करके मन्दिर देखा । मैनेजर 

वाकरे के यहां वेठे । उनसे वार्ता । वर्धा से पूज्य कनीरामजी व शिवनारा- 

"यण लघ्घड़ आये । खदान देखने गये । देखने योग्य थी । तीन घंटे तक देखी । 

वाद में नदी में जाकर खूब स्नान करके विश्राम किया। वरुडवाले सवाई- 

रामजी के भाई की दुकान पर निहालचन्द खंडेलवाल ने वहुत खातिरदारी 
की। 

८-४-१५ 

; आज शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम होता था । शाम को हरसामलजी के साय 

बंगले गये । वहां से वगीचे और स्टेशन गये । दिल्ली से बिरदीचंदजी पोहार 

आदि आये, उनके घर भोजन और नागरमलजी आदि से १०॥ तक वार्ता 
की । 

\ १-४-१५ 
आज जरा बुल्लार हो गया, शाम को पोद्दार के वगीचे गये । जाजूजी व विरदी- 
चंदजी से बम्बई की दुकान-सम्वन्धी सलाह व वार्ता । | 
रेल मं १९-४-१५ 
वर्धा से सेकेंड क्लास का डब्बा रिजर्व कराकर मेलगाड़ी से वम्त्रई रवाना । 
बम्बई ₹०-४-१५ 
बालकेव्वर दानीजी के बंगले में उतरे | स्नान वगैरा करके भोजन किया । 


। 
८. 
= 


॥ २२३ क 
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दामोदरदासजी राठी गिन आये, इमो यात। । गरीर भारी मालूम हुआ। 


सोये, थोड़ी ठंड देकर वुखार हुता । 
२१-८-१- 


बुखार उतर गया, पसीना बहुत आया । राठीजी से मिले । 


नोट--१९१५ की डायरी २१-४-१५ तक की ही लिखी हुई हे । वीच- 
चीच में कई तारोखो में कुछ भी नहीं लिखा है।--सं० 


ज्यू ० 
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निर्देशिका 

[ जमनालालजी का जिनसे संपर्क हुआ है, उनके नाम इस डायरी में . 
आये हैं। इन अनेक नामों में, एक ही नाम के एकाधिक नाम हैं; फिर भी 
जहांतक संभव हो सका है, सही व्यक्ति का सही स्थान पर निर्देशिका में 
उल्लेख करने और उनका परिचय देने का प्रयास किया गया है।] 


अणे, माधवराव (वकील )--लोक- ११४, १४५, १६०, २२२। 
> नायक वापूजी, १५७, १५८। कुसुमोटा या कुसुमाटो- जापानी 
अत्रे साहव, वर्धा के वकील तथा काटन कंपनी के अधिकारी, . 
० मारवाड़ी शिक्षा-मंडल' के सह- १४३, १४४, १८१, १८४, « 
कारी, १३, १९, ५१, ५२, १०५ । 
५३, ५४, ६०, ६२, ६३, ६४, कोठारी, पुरुषोत्तम--४,५६, ५८, 
६८, ७२, ७४, ७६, ८६, १४५। 
° ११५, ११७, ११८, १७२, खरे, (रायसाहव) दामोदर पंत 
१७५, २०७, २२० । वर्धा के सावंजनिक जीवन में 
इश्तियाक्र अली साहव--६, १८, जमनालालजी के साथी, ७, 
५७, ५९, ६०, ९४, ६५, ६६, १०, ५९, ६०, ६४, ६५, ६६, 
६७, ६८, ६९, ७० | ६८, ६९, ७०, ८६, १७१, 
कंकूबाई--बंबई के प्रसिद्ध व्यापारी १८८, १६५ २०५, २१५, 
स्व० वालचंद हीराचंद की बहन २२१। 


व जेन-समाज में सेवा का काम ' खरे, रायवहादुर--१०२, ११०, 
करने'ब्राली बहन, ८८, ८६, १११, ११४, ११७, ११८, 


| ६२४ १८५, १८८। १३०, १३२; १३४, १४१, 

| कप्तान साहव--४, ७५,९२,१५२। १७२, १७७, ११८, २१९॥ 

! कणिक साहृव--६, ५८, ६०, ६१, खरे, श्रीधर पंत--५८, ५९, ६१, 

६२, ६७० ८७, १०३, १०७, ११७, १३१, १७१, २०२, 

११५, १२६। ERS | 

| कानोडिया, ज्वालाप्रसाद--कल- खापर्डे, (अमरावली वाले) दादा | 

| कत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी एवं साहब--लोकमान्य तिलक के. 
समाजसेवी, १३७, १४० । साथी, १७७। | 


कामा साहब--६८, १०५, १०७, खेतान, कालीप्रसाद--मारवाडी | 
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"अशि, की, ० 


i. ( ख ) 


समाज के शिक्षित परिवार के 
सज्जन, वेरिस्टरी को शिक्षा 
के लिए विदेश जानेवाले 
मारवाड़ियों में प्रथम, ६४, 
६५; १६६, १६७, १६८, 
१६६, १७०, १७१, १७२, 
१७३ । 
खेतान, दुर्गाप्रसाद-कलकते के 
प्रसिद्ध खेतान-परिवार के 
सदस्य, समाज-सेवी, २५, 
९१,१३८, १३६। 
खेतान, देवीप्रसाद ९३, १३८। 
खेमका, जुहारमल--५३, १३६, 
` १४३, १६०। 
गाड़ोदिया, शिवप्रसाद--४१,१३७, 
१४०, १८९। 
गामडिया, जे ०एच०--मध्य, प्रदेश 
तथा वरावर की अनेक जिनिग 
फंक्ट्रियों के मालिक, १०६, 
१८३, १८४, १८५, १८६, 
नर ९ १९९, ११२, ११७ । 
) (गोपाल कृष्ण) (बिल), 
२२। 
गोयनका, (सर) वद्रोदास--कल- 
कत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी तथा 
म समाज-सेवी, १३८, १४०। 
यनका, रामनाथ (अकोला 
वाले )---७६ । 
गोवर्धनदास, (सेठ)--गोकुलदास 
तेजपाल वाले, ५३, १४७, 
१४९, १५१, १६० । 
गोविदरामजी--ताराचन्द घनश्याम- 
दासके मुनीम, १०, ४९, ५१, 


१७०, १९०, १९६, 
२१४। 

घटाटे, तुकाराम-नागपुर के रईस- 
६२, ७१, ७२। 

चंदूलाल--बंबई के प्रसिद्ध व्यंक- 
टेश्‍वर' समाचारपत्र के संपा- 
दक, ५५ । | 

चक्रवर्ती, पंडित अमृतलाल-- 
वंगाल के प्रसिद्ध राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता तथा पत्रकार, ४, 
१ ३, १४, १ शर, ६२, ७२, ७३, 
८५, ८९, ९०, ९८, १० १, 
१०२, १०८, १२८, १४४, 
१४५, १४८, १५१, १५२, 
१५३, १६९, २०८ ॥ 

चिटनवीस, सर गंगाधरराव-- 
नागपुर के नरमदल के नेता, 
६७, ६८, ८८, ९०, १०१, 

अ १५०, १५७ 

चटनवीस, माधवराव--सर गंगा- 
धरराव के पुत्र, १५०, १५१, 
१५४, १५९ | 

चिटनवीस, (रावसाहव PSE 
नागरपुरवाले, (५८, ६०, 
६१, ७९, ८१, १०७ । 

चुन्तीलाल-स्वदेशी बैंक के डाइ- 
रेक्टर, ५१ । 

चूड़ामणराव (इंजीनियर)-- १६, 
१९, ६५, ६७, ६८, ६६, 
११४, १२३। 

चेनीराम जेसराज (फर्म )--घन- 
श्यामदास पोद्दार के पूर्वजों के 
नाम से, ३६, ३६, ५८, ४२, 


२०४, 


co PMNS BRR ९६4० Colle€Rgnt Wigitied by eGangotri 
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छोटेलाल---८, ३८, १६८ | ४ 
जटिया, ओंकारमल--कलकत्ता के ड र द बु न ; 5 = 
प्रसिद्ध समाज-सेवी तथा व्या- २०९, २१०, २१२, २ १३, | 
पारी, १३७, १३८, १३९, २१४, २१५ २१६, २२४ 
१४० | २२१, २२३। ड 
जटिया, गजाभर-¬कलकत्ता के जुट जाजोदिया, पुरुषोत्तम--१५, १७ 
के बड़े व्यापारी, २९, १३८ १४७। , 
१४०, १४४। जाजोदिया , श्रीनिवास--जमना- 
जस्सावाला--४८, ५२, ९८ । लालजी के ससराल-पक्ष के 
° जाजू, खुशालचन्द--श्रीक्ृष्णदासजी संबंधी, जावरेवाले, १४५, 
जाजू के भाई--६, १२२। १४७, १६१, १६६, १६७ 
° जाजू, श्रीकृष्णदास--७, ६,११, १८२, १८७, २०३, २०५, 


१२, १३, १४, १५, २२२। 
१६, १७, १८, १९, २१, जाल, वैरिस्टर--१७३, २१५, 
२२, ५०, ५१, ५२, ५३, २२१। 
_ ५४, ५६, ५७, ५८, ६०, जालान, श्रीनिवास १६२,१६३। 
६१, ६२, ६३, ६४, ६५, जोरावरसिह- जामनगर राज- 
६६, ६७, ६८, ६६, ७०, घराने के, ४२, । 
७१, ७२, ७३, ७४, ७५, जौहरी या जव्हेरी, माणकचंद-- 
७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ६९, ८८, ८९, १६१, १६४, 
८१, ८२, ८३, ८४, ८५, २०७। 
८६, ८७, ८८, ८९, ६०, भूनभनवाला, पालीराम-- रामना- 
९१, $२ ९३, ९४, ९८, रायण रुइया बंबई के मुनीम, ५५, 
१ 


९६, ))०, १०१, १०२, ५८, ६०, ६१, ९९, ६७। 
१०३, ७१०४, १०५, १०७, डागा, सर कस्तूरचंद- बंवई के 
१०८, १०९, ११२, ११३, प्रभावशाली व्यवसायी व 


११८, १२०, १२१, १२२, ४६, ५२, ५३, ५४, ७०, ८७, 


१२७, १२९, १३२, १३३, ८ डागा, लक्ष्मणदास- ५०५२, ५२, 


१३४, १४०, १४१, १४२, १४९, १५०, १५१, १८७, 

१५७, १५८, १५९, १६०, १ 2 

१७१, १७५, १७६, १७८, डागा, (हिंगनघाट मिलवाले)-- | 
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डालूराम --जमनालालजी का एक- 
निष्ठ सेवक, २३, १७०, १७३, 


१८१। 

डेविड सँसुन-बंवई के प्रसिद्ध 
यहूदी उद्योगपति, २४, ४६, 
१८४ । 

ढड्ढा, गुलावचन्द--जेन-समाज के 
कार्यकर्ता, ५०, ५१, ५२, ५४, 
१४३, १४८, १५३, १७६, 

| १८८ । 

ढोवले साहब (कप्तान)--१३६, 
१४१, १९४। 

ताराचंद, (राय साहव) ३२,३३, 
३५, ३६, ३७, ३६, ४६, ४७, 
५५, ९५, ९७, १६७। 

त्र्यंवक, (वंवावाले कप्तान के 
भतीजे)--२३, २६, २८, ३४, 
११६, १३५। 

त्रिभूवनदास---३८, ४१, ४३, ४४, 


११३। 

थॉरो--प्रसिद्ध पश्चिमी विचारक, 
७२ । 

थोगड़े, एकनाथ--जमींदार, सावं- 
जनिक कार्यो में दिलचस्पी 
लेनेवाले, ८, २१, २७, ८१, 

दतूजी ११४, १०८, २१६ । 

। जमनालालजी के ससुराल- 
पक्ष के संबंधी, १९, २०, ६३, 
६५, ६९, ८ १, ८२, ८४,८५५, 
८७,१०९, ११२, ११३, ११४, 
१ १७, १२०, १२१, १४२, 
१४३, १४८, १७६, २०४, 
२०५, २०६, २१२, २१६, 
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दादाभाई, वैरिस्टर--नागपूर के 
उद्योगपति, १००, १०६, 
२०७, २१३, २ १६। 

दादीना,(डा०) दादाभाई नौरोजी 
के जामाता, ५३, ५४, ६२ । 

दाणी, जयनाराफण-न्वंबई के प्रसिद्ध 
व्यापारी, समाजसेवी तथा 
जयनालालजी के मित्र, ३८, ४२ 
४५, ४६, ४७, ४८, ५०, ५ १, 
५२, ५३, ५४, शश, ९४, १ १ स्व (१ 
१२०, १६६, १६३। 

दाणीजी, वल्लभनारायण---जय- १ 
नारायणजी के भाई, प्रमुख 
व्यापारी तथा जमनालाल के 
मित्र, 
€३, 
१४८, 
१६०, 
१६५, 
१६९, 


१८०, 


९४, ९६, ६७, १४४, 
१५०, १५१, १५२, 
१६१, १६३, १६४, 
१६६९, १६७, १६८, 
१७०, १७८, १७६, 
१८१, १८२, १८२३, 
१८४, १८५, १८६, १८८ | 
१९८, १६९, २००, २०७, 
२०८, २०९,८२१६, २२२। 
दीक्षित, (सालीसीटेह) हरि सीता- 
राम---३४, ४६, ५३। 
दुलीचन्द-८५,१३ १, १ ३९,१४८, 
१५८ ॥ ५ 
देवधर, गोपालकृष्ण--सवॅट्स ऑफ | १ 
इंडिया सोसाइटी, पूना के | 
सदस्य, वाद में अध्यक्ष, १५०, | 
१६१ । ३ 
देशमुख, गोपालराव--१५९, १७५, , 
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नदलालजी--७५, ९५, ६७,१८०। 
नथमलजी--रायपुरवाले, ११, 
_ १२०, १३३, २१३। 
नागोरी, गुलावचंद--माहेइवरी 
समाज के कार्यकर्ता, १०१, 
१ ३४, २०४, २० श्‌, २०७ | 
नायडू, श्रीनिवासराव, (वकील) 
वर्धावाले, ४३, ४५, ६१, ६४, 
७०, ७१, ७९, ८६, ११३, 
११४, ११५, ११८, १२१ 
१५९, १९३, १९५, २१३, 
_ २१४,२१९, २२१, २२२] 
नेवटिया, कमलावाई--१ १६, १ १९ 
१४२, १४३, १४६, १५२, 
१५३, १५४, १५६, १६२, 
१६९, १७६, १६३, । 
नेवटिया, केशवदेव--वंबई के 
प्रसिद्ध व्यापारी, समाजसेवी तथा 
व्यापार व सेवा-काय के साथी, 
बच्छराज कंपनी के मेनेजिग, 
डाइरेक्टर, १४५, १४७, १४८, 
१६५, १८१, १८८, १९९। 
नेवटिया, गजानंद--इंदार में अफीम 
के बड़े च्यापारी, ४५, ५३। 
नेवटिया, बेर नाथ---३ १, ३७, ४१, 
१४०, १४३, १४८। 
तेवटिया, मोतीलाल--गजानंदजी 
नेवटिया के भाई, ६३, 
१६६। 
नेवटिया, सीताराम--&७। 
नौरंगरायजी,(रायबहादुर)-खेतार्न 
परिवार के सदस्य, जो जयपुर 
में वकालत करते थे, २५, 
१६६, १६७, १६८, १६९, 


~ 


रोज १७०, १७१ | 

नोरोजी, दादाभाई, (भारत-पिता- 
मह्‌) सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, 
२७, ५०, ५१, ५४, ७१, १४४, 
१६० | 

परीख, गोकुलदास काहनदास-- 
गुजरात प्रसिद्ध समाज-सेवक 
तथा व्यापारी, ९६ । 

पलुसकर, ( पंडित ) विष्णु दिगंवर--- 
गांधर्व महाविद्यालय के संस्था- 
पक, ३, २६, २७, २९, ५०, 

की 

पंत, श्रीधर---४७। 

पाठक साहव--वर्धा के डिप्टी 
कमिइनरतथा जमनालालजी के 
मित्र, ४२, ५९,६९,७०, ७४, 
७५,८५०, ८२, ८७, ८८, ९८, 
१०५ १०९, ११०, १११, 
११४, १३५। 

पित्ती, गोविदलाल--मारवाड़ी 
सम्मेलन के अध्यक्ष तथा राज- 
स्थानी समाज कें गणमान्य 
व्यक्ति---३५, २२, १८६ 
“१०७ | 

पित्ती , मोतीलालजी --हैदरावाद के 
सुप्रसिद्ध पित्ती-परिवार के 
सदर्य,समाजसेवी व व्यापारी, 
२०, ३५, ३६, ४०, ५२ 

पित्ती, शिवलाल--४०। 

पु॒गलिया अमरचंद- मारवाडी 
'विद्यालय में प्रवेश पानेवाले 
पहली टोली के छात्रों में से " 
एक; सामाजिक कार्यकर्ता. « 
४५, ४८, ५०, ५१, ५२, ६१, 
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५० 


६३, ६४, ६५, ६६, ७२, 
१ ०४, १ १ ९, १ ५७, १ ५९, 
१६०, १७२ २०४, २०७॥ 
पोहार, केशवदेव--६८, ८६, १३३। 
पोद्दार, जमनाधर--जमनालालजी 
के ननिहाल की ओर के संबंधी, 
बिरदीचंदजी की फर्म के 
मालिक । 
४८, ७३, ८३, १३३, २०० | 
पोद्दार, जयनारायण-मंससं ताराचंद 
घनश्यामदास फर्म, कलकत्ता 
के मुनीम, २९, १३८, 
१४० । 
पोद्दार, जीवराजजी--जमनालाल- 
जी के ननिहाल की ओर के 
संवंधी तथा विरदीचंदजी के 
बड़ भाइ, ७, ८, ५६, ५७,५५, 
६२) ६९, ८३, ८४, १००, 
११७, १२८, १३२, १४०, 
१५२, १५८, १७१, १७५७, 
१८९, २०७, २१२। 
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रामचन्द्र---३९, ५७, ५८, ९६, 
१०३, १३८, १४०। 

रामनारायण (पंडित)--&, ७४, 
८१, १२६, १४३, १४४, 
१४५, १४७, १४८। 

रामनारायण, ( पोस्टमास्टर )-- 
२१, २२ ५६, ५७, ६७, ६६, 
८५ ( 

रामरिख--४४, ४६, ५९, ७०, 
७९, ८२, ८७। 

रामलाल, (पांडे) --, ९ ०४, १०७, 

कु ११४। 

रुइया, फत्तेचंद--रामनारायणजी 

रुइया के भाई, १३६, १४३, 


(न) 


१४४, १४७, १४८, १५६, 
१६५, १६८, १८८, २१६। 
रुइया, ब्रजमोहन-वंवई निवासी 
मेसर्स चेनी राम जयसराज फर्म 
के मुनीम, २३,२४, २५, २६ 
२७, २८, ३१, २५, २०८, २६, 
४२, ४३, ४७, ४९,५१, ५३ 
५४,५५, ९०, ७७, ७८, ७९, 
८०, ६२, ६३, ९४, ९५,९६, 
९७,१२१, १४६, १६२, १७०, 
१८१, १८४, २२१ । 
रुइया' रामनारायण--वंबई के 
प्रसिद्ध व्यापारी तथा जमना- 
लालजी के स्नेही मित्र, २२, 
२२, २४ २५, २६; २०८ २९, 
३१, ३३, ३५, ३६, २७, २६ 
४०, ४१, ४३, ४४, है ४६, 
४७, YT, ४४, न, ६९, €२, 
९२, ९४, ६५, ६६, १४९, 
१५३, १५५, १५६, १६२८, 
१६९, १७०, १७२, १७४, 
१७९, १५०, १ १, १८२, 
१८४ १८५, १८७, १८८, 
१९७, १९८: २३९, २१६. 
रुइया, सूरजमल--खमनारायण 
र्या के भाई तथा शांताबाई 
रानीवाला के पिता, जमना- 
लालजी के मित्र, २३, २६, 
२०, ३५, ३६, ४३, ४४, १४३, 
१४४, १४८, १४९, १५६, 
१६०, १६३, १६५, ग 
१६७, १६९, १७०, १७८, 
१८८, १६७। 
रुस्तमजी, पारसी--८८, 
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लडिया, केदारमलजी--मैसस 


गुलावराय केदारमल फर्म के 
मालिक तथा मारवाड़ी विद्या- 
लय, बंबई क्के कार्यों में दिल- 
चस्बी लेनेवाले--३७, ४७, 
९८, १९९, २०० | 

लव्धइ, शिवनारायण (मुनीम) 
२५, ३२, ३६, ५५, ५९, ६३, 
८९, ८९, ९८, १२३, १४२, 
१ ५८, १७४, १ ८७, २० €, 
२१४। 

लल्लभाई, सामलदास--(आनरे- 
वल) वंवई के प्रसिद्ध गुजराती 
व्यापारी वः समाजसेवी 
३ २; ३९, ४१, ५४, १४६, 
१५६॥ 

लक्ष्मणराव, राजेभोसले (नागपुर 
वाले) ९, १२६, २०९ । 

लक्ष्मीनारायण-(डिविजनल जज) 
५३, ५४, २०८ | 

लक्ष्मीराम, बजरंग--२६, २८, 
३ ६, | 0 न) ७८, ७९, ८०, 

"या 

वल्लभदास, , (जबलपुरवाले )-- 
११८, ११६, १७८ । 

वल्लभदास, वल्ळभजी-_ ५०, ५६, 
८३, ६९६, १००, १० १, १०२, 
११२, ११२ 

वाच्छा (मि० ) --बंबई के प्रसिद्ध 
नेता, १५३ । 


sr स्वामी) १०४ । 
HS ६, 


ॐ 


३०, ३१, ३२, ३३, ३५, ३६, 
४५, ४८, ६६, ७६, ५०, 
८१, ८५, ८८, ६७, ९, 


१०२, १२५, १६१ । 
शर्मा, (पंडित) झाबरमल--हिर्द 


| शके 


के प्रसिद्ध पत्रकार तथा लेखक, 


९६, ९७, १०२ । 


शर्मा (पंडित) दीनदयालुजी-- 
व्याख्यान-वाचस्पति, सप्रसिद्ध 


वक्ता, समाजसेवी तथा साहि 
त्यिक, २५, २६, २७, २८ 
२९, ३१, ३२, २२, २५, ३७, 


३८, ४०, ९२, ९३, €६, | 


९७, ९६, १००, १०१, १०२, 
१०३, १३५ । 


शर्मा, (पंडित) नेकीराम--पंजाव के | 


सुप्रसिद्ध सामाजिक व राज- 
नीतिक नेता, २६, ३३, ३५, 
९५, ९९, १०३ । 

शंकर (कवि)--२१६। 

शालिग्राम, अर्वीवाले- ११९,१२०, 
१२२, १२३, १३६, २०२। 

शिवभगवान---७४, ९०८, १०८, 
११३, १२६, १८५, १८६॥ 

शेंडे, सीताराम (अन्नाजी) --४६, 
५९, ८७, ९१, १०६, १२१, 
१२३ । 

श्रवणलालजी (पंडित) ८४, ८५, 
८६, ८७, १४२, १९६, २२३] 

श्रीनारायणजी--धामणगांव 


समाजसेवी, १२१, १२६, 
१ ५७, १ ६०, १ ८९, | १९०, | 
१९१, १९२, "२०१, २१०, ` | 


१८, २२१ । 
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शोसालमलजी (देवड़ा) अफीम 
व रुई के बड़े व्यापारी 
१५३ । 

सप्रे, (पंडित) माधवराव--(राय- 
पुरवाले) --सुप्रसिद्ध महा- 
राष्ट्रीय हिदी-लेखक व पत्र- 
कार, १३, १७, ३८, ४५, 
१२१ । 

सराफ, ओंकारमल--कलक्रत्ता के 
समाजसेवी, १३८, १४० | 

सराफ, वेनीप्रसाद--१३८ | 

सराफ, ब्रजमोहन (गिगाजी)-- 
५७, ६४, १ १ ८, १ २ शर, 
१७६, १७७ | 

सराफ, लक्ष्मीनारायण--१३७, 
१ ३ ९, १४ ° | 

सरावगी, पन्नालाल--वर्धा- 
निवासी, ६५, ११४, ११५, 
१२२ ॥ 


सरावगी, मानमल--१७, २०, ५५, 
६४, ७५, ८२, ८९, १०४, 
१०५, १२१ । 

सरावगी, श्रीनिवास--२० ६ | 

स्कोडा साहव-- रुई खरीदनेवाली 

“जापानी फर्म के मैनेजर, जो 

वाद में जापान के बहुत बड़े 
उद्योगपति हुए, ६, ७, १०, 
१६.१७, २१, ३७, ५१,९३, 
१०२, ११३, ११६, ११६, 
१३१, १४५, १८०, १६०, 
१९१। 

क यी -जाफनी 


छु) क्ष; मेवेजर, शेळ वेदाङ्ग 


०४, २०६, २9७1 २०८ 


7 “0 } Miumukshu BhawarV aR श 


B SPIT: 


२११, २१२, २१३, २१४, 
२१५, २१७ । ह 
सावलका, ब्रजमोहन-२११,२१२, 
२१४ । 

सिंघानिया, पुरनमल--डेबिड 
के दलाल ४३, ४६, 
१९८ । ८4 

सिघानिया, सीताराम--२६, ३०, 
३४, ३७) ४३, १४३, १८२, 
२१६ । 

सिधानिया हरसामल--२०, २७; 
५७, ५८, ९२, २२२। 

सीताराम- २ ३ 1 २४, ३ दर 1 यु २ 1 
&४, ६८, १२३, १४४, १४७। 

सीताराम--अर्वीवाले, ११७, २०५ । 

सुखानद्‌- ३ ०) ७१, ७६, झु १ | 

सोहनी, मास्टर--१३२, २१४। 

हरकिशनलाल--(लाला) पंजाब के 
प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज- 
सेवी, १८३ । 

हाडिज (लार्ड)--भारत के वाइस- 
राय, १२०, १२२। 

हाडिज (लेडी)--१२०, १६३। 

हिम्मतसिहका, नमंदा:-" जमनालाल 
जी की भानगी-- १५४५ ।* «* ¬ 

हिम्मतसिहका, प्रभदयील, कल- 
कत्ता के प्रसिद्ध एटर्नी तथा 
समाजसेवी एवं जमनालालजी 
के मित्र, १३७, १३८ | 


# ay 





, हुँमचन्द, (सर, सेठ) --इंदौर के 


` प्रसिद्ध व्यापारी,१८१। 


--*हैनेट आह --जप्पुर,_ डिवीजन के 


: लु ॒ ' जनरल ट | 
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जमनालाल बजाज सम्बन्धी साहित्य 9 


र घनदयाम ढा? 'बिइला 
जमनालाल जी 2 
शेयार्था जमनालाल जो हरिभिः उपाहूयाथ 


स्मरणांजलि सं० काका कालेलकर 

` झेरी जीवन-यात्रा जानकीदेवी बजाज 

> जीवन जोहरी रिषभदासराँक्रा. .. 

` रखनात्मक राजनीति जमनालाल, बजह | 
जमनालाल बजाज को डायरी स० रामछ- &जाज के. ८० | 
बापू स्मरण सं० रामकृष्ण बजाज .. ः 


गांधी जी के साथ पत्र व्यवहार ` सं० काका कालेलकर कळ. 2 | 3 
_ TO A GANDHIAN CAPITALIST छौँ टा 
पांचवे पुत्र को वापू.के शाजोर्वाद £ 
बापू के पत्र (संक्षिप्त) . - 
पाँचमा पुत्रने बापुना आशीर्वाद (गुजराती) ., : > 
हि 8 अन्य पत्र-साहित्य र: 
च पत्र-व्यवहार--१ | राजनेतिक नेताओं से : - 
® 


"पत्रव्यवहार -२ | रियासती कार्यकर्त्ताओं से 
पत्र-व्यवहार--३ रचनात्मक कार्यकर्ताओं से 
} ` पत्र-व्यव्हार--४ ह जानत्रीदेवी बजाजत्से: «७ | 


` पत्रव्यवहार --हे** . परिवार के सदस्योंसे ` 
` - विनोबा के पत्र Eo . आचायं विनोबा भावे से ` ८° 
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